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नियादी शिक्षा के जन्मदाता बापू 


हु 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक इसी नाम की पूर्व प्रकाशित पुरतक का नवीन 
संस्करण है । इसमें बुनियादी शिक्षा पर अनेक दृष्टिकोों से विचार 
किया गया है । शिक्षा सिद्धान्त, शिक्षा शार्त्रियों के विचार और 
शिक्षा पद्धतियों पर इसीलिये अकाश डाला गया है कि शिक्षा की 
यह नवीन योजना शिक्षा सिद्धान्तों के स्ेथा अनुकूल हूँ । संसार की 
भिन्न-भिन्न शिक्षा पद्धतियों का उद्देश्य समाज को एक निश्चित दिशा 
में संगठित करना रहा है । उसके पीछे सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की नियत रही है। इसी उद्देश्य को 
लेकर राष्ट्रपिता वापू ने'इन नवीन पद्धति को जन्म दिया जो सव्वेथा 
मनोवैज्ञानिक और देश की आवश्यकताओं के अनुकूल है । 

उद्योग द्वारा शिक्षा और समवाय ही इस पद्धति की आत्मा है 
अत: पुस्तक में इसके विवेचन को पर्याप्त स्थान दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त इस संस्करण मे अनेक उपयोगी वातों का समा- 
वेश किया गया है जिनको पू्व प्रकाशित पुस्तक में स्थान नहीं मिल 
सका था । 

शिक्षा विभाग मध्यभारत ने इस पुस्तक को नामल स्कूलों के 
लिए स्वीकार कर प्रोत्साहन प्रदान किया । अतः लेखक अस्यन्त 
आशभारी है और यह संशोवित एवं परिवद्धित संस्करण नवीन सेंट 
के रूप में श्ररिंत करता हे । जिन पुस्तकों से प्रकाश लिया 
गया है उनके प्रकाशकों का लेखक अत्यन्त आभारी है पाठकों से 
नम्न निवेदन हे कि पुस्तक में सुधार सम्बन्धी सुझावों को लेखक 
सदेव ऋृतज्नता से स्वीकार करेगा। 

मिल्ाप चन्द्र दुचे 


आपस 

शिक्षा के ज्षेत्र में वुनियादी तालीम अरयोंग की अवस्था से शुज्लर 
रही हैं । यद्यपि अभी इसकी कोई स्वसान्य, सुनिश्चित एवं वेज्ञा- 
निक रूपरेखा स्पष्ट रूप से दृप्ठिगोचर नहीं होती, फिर भी भोतिक 
वादी मनोविज्ञान से संत्रस्त एवं पीड़ित मानव के लिये इसमें एक 
सरल तथा जीदन के क्रियात्मक मृल्यों पर आधारित इल का दर्शन 
स्पष्ट अतीत होता है | बुनियादी ताल्लीस की दाशनिक प्रष्टभूमि भार- 
तीय होते हुए भी विश्व-कल्याण के मूल-भूत तत्वों तथा सफल 
जीवन के अध्यवसायी एवं क्रियात्मक इप्ठिकोण से ओतगत हैँ । 

जीवन के सामाजिक, थार्मिक, आर्थिक, राजनेतिक, कला, 
साहित्य, संगीत, विज्ञान एवं अन्य सभी ज्षेत्रों स सम्बन्धित घुनि- 
याद़ी ताज्नीम के दृष्ठिकोण को गांवीवादी जीवन दशेन के ग्रकाश में 
सरल एवं व्यवस्यित विचार धारा के रूप में रखने का प्रचवत्त आज 
के भारतीय शिक्षा क्षेत्र में चड़ी तत्परता से किया जा रहा हैँ | पूज्य 
बापू का आदर्श ऐसे समाज का निर्माण रहा हूँ जो स्वयं प्रेरित, 
स्वतन्त्र, स्वावलन्धी एवं सहयोगी हा | इसके लिये उन्होंने उत्पादक 
श्रम पर आधारित आध्यात्मिक आदर्शों को क्रियात्मक रूप में मूर्ति- 
समान करने का प्रयत्न किया हेँ। रचनात्मक ग्रवृत्तियों के समस्त 
कायक्रमों में चुनियादी शिक्षा सब श्रेष्ठ हे | अम्तुत पुस्तक में लेखक 
ने इन बातों पर भली भांति प्रकाश डाला हैं तथा अत्यन्त श्रम एवं 

ध्यवसाय के साथ अन्य शिक्षा-सिद्धान्तों एवं अ्रणाल्रियों से तुलना- 

त्मक विवेचन द्वारा घुनियादी शिक्षा को समककाया हैं । 

भारतीय सरंस्छति की ग्रवृत्तियों पर आधारित शिक्षा क्षेत्र में 
कार्य द्वारा शिक्षण तथा स्वावलम्वनपूर्ण जीचन का चिकेन्द्रित एवं 
आध्यात्मिक स्वरूप एक ऐसी मोलिक देन हूँ जिसका विश्व-मानव 


(६ गा...) 


की जागरूकता के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान हे। प्रस्तुत 
पुस्तक इसी दिशा सें एक सुन्दर अ्यास हे। लेखक ने जीवन के 
सो गीण तत्वों को बुनियादी ताल्लीम के दृष्टिकोण से समभफ्ताने का 
प्रयत्न किया है | इस छाटी स्री पुग्तक में इतने बड़े विषय को जिस 
सतकेता एवं उत्तरदायित्व से निभाने का प्रयत्न किया गया हे बह 
अत्यन्त सराहनीय है । 'नई तालीम पर गॉबीजी के दाशेनिक 
विचार? “विश्व शान्ति और शिक्षा” भामसुधार और बुनियादी शिक्षा” 
तथा “हमारा जनतन्त्रीय विधान और नई तालीस” इन विपयो पर 
लेखक का अनुभव एवं श्रम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 

चुनियादी शिक्षा पर लिखते समय गॉवीवादी विचारधारा से 
सम्बन्धित ग्रन्थों की सहायता लेना अनिवाय सा हो जाता है । श्री० 
कुमारप्पा द्वारा रचित 7?|ग6080फाए ० शणोरए एवं '7607- 
००३ ० 72७:४४॥९७7०७४' तथा श्रीयुत कृपलानी द्वारा लिखित 
तु,॥०७४ एप 779 ॥४07०४४07? ऐदी ही पुस्तकें है। अतएब 
लेखक का इनसे प्रभावित होना सहज सम्भाव्य दे | 

लेखक के पीछे एक सफल्न अध्यापक ग्रधानाध्यापक तथा सहा- 
यक निरीक्षक का लगभग पच्चीस वर्षो का परिपक्त अनुभव दे ! 
इस अनुभव की छाप पुस्तक में स्पष्टठट: दृष्टिगोचर होती है भ्रीयुत 
ढुवे जी के व्यवहार मे विनम्रता, विचारों सें उच्चता, हूदय से भादु- 
कता एव कार्य में कुशलता ढ। उनके इन सदूगुणों का प्रतिविम्व 
उनकी लेखनी में भी उत्तरःसा आया हू । घुनियादी शिक्षा से 
सम्बन्धित सभी के लिये तथा विशेष कर प्राथमिक एवं आध्यमिक 
शालाओं के शिक्षकों के लिये और नामेल स्कूल तथा सी० टी० 
कल्लेज में शिक्षा पाने वाले छात्राध्यापकों के लिये यह पुस्तक चिशे८ 
उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा मेरा विश्वास है | 


गवसनमेण्ट-टीचसे, कॉलेज त्रजकिशोर दीक्षित, 
देवास ( सध्यभारत ) एम, ए., एम एड. 


( थ ) 
सम्मति 


हिन्दी के राष्ट्र मापा पद पर आरूढ़ू हो चुकने पर उसका उत्तर 
दायित्व और अधिक बढ़ गया दे | साहित्यकार उसकी श्री बृद्धि में 
जुट गये हूँ किन्तु आज भी उसमें शिक्षा शास्त्र की पुत्तकों का अमाव 
ख़टठक रहा हे ओर इसी कारण शिक्षक विद्यालयों ओर महाविद्या- 
क्षयों में ऑग्ल सापा के साध्यस द्वारा शिक्षा देने की प्रवृत्ति का 
उन्मूलन नहीं हो पाया है । दुःख तो इस वात का हू कि इस दिशा 
में बहुत कम प्राध्यापक अयत्नशीकू दे। ऑल सापा का मोह पद 
पढ़ पर वाधघक वन रहा हे परन्तु दुवेजी ने इस ओर अपनी लेखनी 
डठा कर वास्तव में रतुल्य प्रयास किया है| सैंने ठुवेजी को प्रधाना- 
ध्यापक, सहायक निरीक्षक, प्राध्यापक तथा अपने प्रिय छात्राध्यापक 
के रूप में अत्यन्त निकट से देखा ह और मुझे; उनका अध्यवसाय,सेवा 
भाव व शिक्षण प्रेम देखकर चड़ी असन्नता हुई है । यहाँ मैं उत्तकी 
भूरिभूरि प्रशंसा करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हँसाथ हो 
भगवान्‌ से प्राथेना करता हूँ कि वे उनके हृदय में यह प्रेम दिन दूना 
बढ़ाते रहें ओर दुवेजी इस भण्डार की पूर्ति करने में संलग्न रहे । 
अस्तुत पुस्तक पर कोई सम्मति देना मेरे लिये अनुचित है| यह 
मेरे अनन्य छात्र-शिक्षक का अयास दे ओर स्वभावत: मुझे! इससे 
श्रेम है । यदि शिक्षा के क्षेत्र में इसका समादर हुआ तो मुमे विश्वास 
द्व कि लेखक को इससे अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में वह 
इससे भी अधिक सुन्दर कृति लेकर माठ्भापा की अचेता करेगा । 
विद्वान ओर अजुभवी लेखक ने अ्रधानतया नई तात्लीम पर 
छुल्के हुए विचार अस्तुत किये हैँ और साथ में शिक्षा शासत्र के कुछ 
श्थूल नियमों का परिचय भी दिया है। पुस्तक में अयुक्त सभी 
विचारों से सेर लिये सहमत होना आवश्यक नहीं पर फिर भी 
पुस्तक उपादेय दे ओर लेखक का उद्योग सराहनीय | आशा हू 
जिनके लिये पुस्तक लिखी गई दे उन्हें यह लाभप्रद सिद्ध होगी। 
वसन्तीलाल शो, 
- एम. ए., एम, एड, 


है 


१ 
शिक्षा का उद्देश्य 


जीव सृष्टि के आदि काल से ही शिक्षा का उदय हुआ है। शिक्षा 
आर सभ्यता के क्रमिेक विकास पर दृष्टि डालने से पता चलता है. 
कि मनुष्य के विकास के क्रम ही के अज्ुसार शिक्षा में भी अन्तर 
पड़ता गया है। जो जीव अपने लिये परिस्थिति व वातावरण के 
अलुकूल न वना सके उनको संसार से अपना अस्तित्व खो वेठना 
पड़ा | इसीलिये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वातावरण के अनुकूल वनाना 
ही हे। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। मलुष्य 
अपनी आदि कालीन ववेरता छोड़कर सभ्य हो जाता ह६&ै। शिक्षा 
ही के द्वारा मनुष्य समाज का स्वस्थ, सुखी ओर सहायक अंग 
चनता है । आदि काल से जो मनुष्य सीखता आया हे वही उसके 
ज्ञान का संचित भण्डार है। मनुष्य की प्रकृति स्वयं त्रिकास-शील 
है। शिक्षा इसी विकास के लिये चेतना श्रदान करती है । शिक्षा का 
क्षेत्र भी जन्म की प्रथम श्वास से अन्तिम श्वांस तक दे। बुद्धि की 
विशेषता के कारण ही मनुष्य अन्य जीवधारियों से भिन्न है। इसी 
विशेपता ने उसकी समस्याओं को अधिक विपम तथा गम्भीर चना 
दिया है। इनकी पूर्ति के उद्देश्य से ही समय समय पर शिक्षा के 
हेश्यों में परिचर्तेत होता रहा है । 

इस सम्बन्ध में अनेक विचारधाराएँ काम करती रही हैं । (१) 
उनमें ले' एक यथाथेवादी ओर प्रकृतिवादी हैे। रुसो और हवेट 
स्पेसर इसी सत के अतिपादक जो जीवन की सम्पूर्ण तैस्यारी।ही 
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( +३ ) 


शिक्षा का उद्देश्य मानते हैँं। इसी त्रिचारधारा के पेस्टीलाजी भी हैँ 
जो व्यक्तित्व के संतुलित विकास को ही शिक्षा का ध्येय मानते 

(२) दसरी विचारधारा आदश्शंवादी है । जान का संचय, 

स्कृति का विकास, व्यक्तितव का विकास और चरित्रग्ठन को ही 
शिक्षा का उदे श्य मानते हैं। इसमें व्यक्तिवाद के अतिपादक दी, पी- 
नन और चरित्रगठन के पक्षपाती हखाटे हैं । 

(३ ) इनके अतिरिक्त एक तीसरी विचारधारा और दे जिनके 
मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक योग्यता आप्त करना है | 
इसके पक्तपाती डा, जॉन ड्य ई हैं! 

प्रत्येक का संक्षिप्त विश्लेषण कर हम देखेंगे कि क्रमशः किस 
अकार शिक्षा उद्देश्यों में अन्तर आता गया है | 

एक समय जीवकोपाजेन मात्र ही शिक्षा का उद्देश्य रहा । 
इससे बुद्धि का विकास रुक गया। भनुष्य केवल रोटी से ही जीवित 
नहीं रहता है । उसे समाज में अपना स्थान ग्राप्त करना होता है । 
समाज के प्रति भी उसके कुछ कत्तेंव्य होते हँ। इसके अतिरिक्त 
मलुष्य के पास एक आत्मा भी है जिसको आत्मिक भोजन देने के 
लिये उसके पास ज्ञान का भण्डार भी चाहिये। इसलिये उद्देश्य ने 

पलटा खाया ओर शिक्षा का उह्दे श्य चौद्धिक चना दिया गया | 


दूसरा उह्े श्य ऊपर के उद्दे श्य का ठीक उल्टा ही है। एक में 
डद्याग की प्रधानता ओऔर व्यावद्यारिकता है तो दसरे में दोड्धिक 
बव्रिकास सात्र ही है । एक उद्श्य भोतिकवादी की ओर प्रेरित करता 
है और जीवन को क्रियाशीलता देता दे तो दूसरा केवल ज्ञान की 
वृद्धि कर जीवन को क्रियाहीन वनाता हे । ज्ञान के संचय का कुछ 
उपयोग होना चाहिये। ज्ञान मनुष्य को शक्ति भी देता हे और 
शान्ति भी देता है. किन्तु ज्ञान का अयोग कैंसा किया गया है इसी 
पर शान्ति अवलण्बित्त रहती है। आज के संसार ने मस्तिष्क का 
अच्छा विकास किया और अनेकानेक सवीन आविप्कारों से विश्व 
को चकित कर दिया। क्या ये सव आविष्कार शान्ति के ही साधन 


( हे ) 


हुए हैं ? उत्तर मिलेगा-नहीं। इन साधनों की विध्व॑सकारी शक्ति 
से कौन परिचित नहीं है । क्‍या इसी बुद्धि के विकास को शिक्षा 
का ध्येय माना जा सकता है? कद़ापि नहीं। शिक्षा के साथ 
सभ्यता की भी आवश्यकता है ) इसी को संस्कृति भी कहते हैं । 

ऊसर के विचारों ने शिक्षा के उद्देश्य में हेर फेर कर दिया और 
संस्क्षत ही शिक्षा का ध्येय माना जाने लगी। ज्ञान मनुष्य के 
मस्तिष्क को बनाता है तो संस्कृति सनुष्य के छद॒य को बनाती है । 
यह जीवन को सुन्दरता और सरसता प्रदान करती द्वे। इसीलिये 
शिक्षा के अन्तर्गेत ज्ञान की दोनों शाखाओं को स्थान दिया गया 
है। विज्ञान हमारे मस्तिष्क की साधना का साधन हे तो कला 
हमारे हृदय की साधना का अंग है। ससार के विचारकों ने जो 
सचसे श्रे.्ठ सोचा है और कहा है वही जीवन की कला है । इससे 
अवगत कराना शिक्षा का उद्दे श्य माना गया है | 

संस्कृति के उद्देश्य को अपूर्ण मानकर सम्पूर्ण जीवन की साधना 
शिक्षा का उद्देश्य माता गया। इसके अनुसार जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र 
में व्यग्हार कुशल्षता को प्रधानता दी गई । हरवटे स्पेंसर की भाषा 
में जीवन की लम्बाई और चोड़ाई की साधना ही शिक्षा है जिससे 
मनुष्य दीघे जीवन के साथ साथ अपने जीवन में अनेक प्रकार की 
क्रियाशीलता द्वारा अपने जीवन का पूरा अदर्शन कर सके इनके 
मतानुसार शिक्षा के पॉच अंग वनाये गए हं। ( १ ) आत्म संरक्षण, 
(२ ) जविकोपाजेन, (३ ) वंश वृद्धि तथा बच्चों का पालन पोषण, 
(४ ) सामाजिक तथा राजनेतिक कुशलता, (५) अवकाश का 
सदुपयोग | 

यद्यपि इनके अन्तर्गत जीवन के क्षेत्र की सम्पूर्ण शित्ता का 
समावेश दे और शिक्षा की दोनों शाखाओं--कला और विज्ञान-- 
को समुचित प्रधानता दी गई हे तो भी उन्नति को तोलने की फोई 
तराजू निश्चित नहीं की गई है । नेतिक शिक्षा का इप्टिकोण विलकुल 


( ४ ) 
ही भुला दिया गया है जिसकी मानव जीवन में प्रधानता है। यद्दी 


् 


विशेषता मनुष्य को अन्य आणियों से श्रेष्ठ चनाती दे | 


हरवा्ट ले इसलिए नेतिकता को ही शिक्षा का उद्देश्य स्थापित 
किया है । उसके अनुसार महुप्य अपने उच्च विवेक से द्वीन साव- 
नाओ पर अधिकार करता हे । इसके लिए उसने प्रवत्न इच्छा शक्ति 
की साधना वताया हँ। उसके सताहुसार शिक्षा स विचार बनते 
है | विचारों स इच्छा शक्ति प्रवल ह।ती ह। इच्छा से मनुष्य काये 
की ओर ग्रेरित होता है। काय द्वारा ही मलुष्य के चरित्र का गठन 
हाता हूं। इसलिए सज्ुप्य को ज्ञान की अनेक शाखाओं में रुचि 
रखता चाहिये। उसने एतिहासिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान को अधानता 
दी है सलुष्य के चरित्र गठन के लिये उसने मनुष्य की चतुमु खी 
रुचि को साधना वतल्लाया है | 

चरित्रगठन शिक्षा का उद्देश्य माना गया किन्तु मनुष्य के चरित्र- 
गठन का साधन तो समाज ही ढे। मनुप्य की शिक्षा समाज से 
धाहर नहीं हा सकती हू। सनुप्य ही समाज का चनाता हू! समाज 
स ही महुष्य चनता है । नैतिकता की व्यावहारिक शिक्षा समाज 
में ही संभव है । इसलिय मनुष्य को समाज के योग्य चनना ही 
शिक्षा का उद्देश्य वन गया। इसके अनुसार ( १) मनुष्य को अपना 
भार स्वयं उठाना चाहिये, (२) एक निश्चित परिमाण में उसके 
सरितिष्क का विकास होना चाहिये, (६ ) व्यावहारिक नियमों का 
पालन करना चाहिए, (४ ) दूसरे की उन्नति के प्रयत्नों में वाधक न 
होते हुए मानव उन्नति में भाग लेना चाहिए । 


समाज कभी-कभी मनुष्य के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को भूल जाता 
द ओर प्रत्येक मनुष्य को एक ही सांचे में ढालना चाहता है । 
प्रत्येक मनुष्य अपनी विशेषता में दूसरे से सिन्न है यद्दी समता में 
एक वियमता दे अत्येक मन्नुष्य का समाज में स्थान दे और मनुष्यों 
से ही समाज चनता है । महुष्य की विशेषता को विकसित और 
सम्पूर्ण किया जाना चाहिय। कहीं-कह्दीं मजुप्यों को एकसा वनान 


ह आम, 


की धुन में व्यक्तित्व पर आधात किया जाता है ओर समाज मनुष्य 
की इंश्वरप्रदत्त नेसगिक देन से वंचित रहता है। प्रत्येक मनुष्य की 
थे विशेपताएँ विकसित होकर समाज को उन्नत वना सकती हे । 
इसीलिये आवश्यकता है कि पाख्ययक्रम विस्तृत हो जिसमे वात्नकों 
की व्यक्तिगत रुचि के विस्तार को समुचित क्षेत्र हो । 


इसलिये अत्येक मनुष्य को समाज से रहकर अपनी विशेषताओं 
को विकसित कर समाजोपयोगी वनाना शिक्षा का उद्देश्य ह.ना 
चाहिये | इससे भौतिकवादी, यथा्थवादी और आदर्शवादी तीनों 
विचारधाराओं का समन्वय हे | 


कुछ चुने हुए शिक्षा के उदद श्य 


प्रत्येक मनुष्य का सदूगुणी समाज में सदुयुणी जीवन व्यतीत 
कर उद्चकोटि के आनन्द को प्राप्त करने में सहायता देना ही 
शिक्षा हें! --अरस्तू 
संसार का ज्ञान तथा उसमे प्रभावपूर्ण ढंग से काये करने की 
४ बा. पु 
क्षमता प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य हे।” 
“लॉक 
प्रत्येक मनुष्य को उस काये की योन्चता प्राप्त करना चाहिये 
जिसको कि वह अपने समाज के लिए अधिक से अधिक उपचोर्गी 
सममभता है 7 --्लेडो 
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पशिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्यता के लिए, डपयोगिता के 
लिए आनन्द के लिए तैय्यार करना है न कि किसी पद के लिए 
--कसीनियस 


सामाजिक सम्वन्ध को सुध्द् करने को अनुभव के पुनः निर्माण 
की लगातार क्रिया ही शिक्षा का काम हैं । --जॉन उ्य ई 
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वर्तमान समाज 32204 ही सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही 
शिक्षा नहीं है वरन्‌ मानवता के आदशे समाज के लिए तैय्यारी 


ही शिक्षा --कान्त 


सम्पूर्ण शिक्षा वह है जिसके द्वारा मनुष्य न्याय से, चतुराई से 
ओर महाप्तता से व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रत्येक काय करने की 
योग्यता प्राप्त कर सके | -मिल्टन 


शिक्षा वह प्रयत्न है जिसके द्वारा प्रत्येक आदमी भावीसन्तति 
को जीवन के आदर्शों की साधना में सहायता करना हे | 
--जेम्स घेल्टन 


९७ 


शिक्षा का काम मनुष्य को चेसा ही बनाना नहीं है जेसा 
प्रकृति ने वनाया हे वरन्‌ ऐसा बनाना हे जेंसा कि समाज 
चाहता हे | -ठुरखीन 
“शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैय्यारी हैं। उसका कार्य उस 
ज्ञान व कुशलता का देना हे जिसके द्वारा ग्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आजीधिका कमा सके व समाज में स्थान प्राप्त कर सके | 
शिक्षा चद्द क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का ज्ञान, व्यवहार व 
चरित्र का गठन होता हे । 
मनुष्य की शिक्षा और योग्यता जाँचने की कसोंटी यही हे कि 
उसने अपने राष्ट्र वा समाज की उन्नति में कितना हाथ वढाया है । 
“रूजवेल्ट 


२ 
शिक्षा के लिए मनुष्य की विशेषता 


. इेश्वर ने जीव खष्टि में मनुष्य को सर्वश्रे०्ठ चनाया है । बुद्धि उसे 
सबसे बड़े वरदान के रूप में प्रदान की है । इसी पर केवल उसने 
अपने स्वयं के निरीक्षण, परीक्षण और अजुभव के द्वारा सारी सृष्टि 
पर अपना अधिकार जमा लिया है। यह उसकी शिक्षा की विशेष 
योग्यता का ही कारण है। मनुष्य बैसे तो साधारण धर्मा पशु ही 
है और उसकी मूल् प्रचृत्तियाँ अन्य जीवधारिथों के समान ही हैं 
किन्तु उसमें कुछ विशेपताएँ भी हूं जो उचित विकास पाकर उसको 
पशु श्रेणी से मिकालकर मनुष्य श्रेणी मे ला देती है | यहाँ हम 
केवल उसकी तीन विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन करेंगे जिनके 
कारण उसको यह विशेषता प्राप्त है । 

वे विशेपताएँ ये हैँ :-- 

(१) मनुष्य के मस्तिष्क का भारीपन | 

(२) सनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क 
द्वारा होना | 

(३ ) मनुष्य के वालक का लम्बा चचपन | 

इनको एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे और देखेगे कि शिक्षा 
में इनका उपयोग कहाँ तक किया गया है । 

मनुष्य का मस्तिष्क अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसके शरीर के 
अनुपात से अधिक भारी दवै। यह भारीपन मनुष्य को तान प्राप्ति 
ओर ज्ञान संचय की अधिक योग्बता अद्ान करता है । यह भारी- 


शी 
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पन सबसे ज्यादा मनुष्य के वालक के वचपन की ही अवस्था में 
रहता द्व । दस वर्ष से मीतर की अवस्था में तो यहाँ तक वताया 
जाता हे कि वालक के मस्तिष्क का भार उसके शरीर के अनुपात 
का ८ तक होता है। ज्यो-ज्यों अवस्था वढ़ती जाती है भार का अनु- - 
पात कम होता जाता है] बचपन में इसीलिए प्राप्त ज्ञान गहरा 
जमकर स्थायी हो जाता है और भविष्य के उपयोग को संचित हो 
जाता दे | म्स्तिष्क के भारीपन में जितनी गहरी अभ्यास से रेखाएँ 
पढ़ जाती हैँ उतनी उसके हलकेपन में स्थायी और मजबूत नहीं 
पड़ने पाती हैँ । इसीलिए यह आवश्यक दे कि इस वचपन की बुति- 
यादी अवस्था में जबकि वालक के सस्तिष्छ का भारीपन अधिक से 
अधिक & उसकी बुनियादी आवश्यकताओं के संस्कार की रेखाएं 
बुनियादी रूप में विठा दी जाय। उसके विकास के अनुसार इन 
रेखाओं में गहरापन आता रहेगा और बुनियादी ज्ञान आगे को 
बढ़ता हुआ पुष्ठ होता रहेगा। यदि इस भारीपन की अवस्था का 
समय पर उपयोग नहीं किया गया तो क्षान के नेसर्गिक केन्द्र जो 
मस्तिष्क में सुपरप्त है जागृत न होकर मतक प्रायः ही हो जाँचंगे । 
हमारा अ्रतिदिन का अज्लुभव दूं कि यायन आदि अनेक ज्ञान की 
शाखाएँ हैँ जिनका आरम्भ चचपन में होकर अवस्था के साथ 
अच्छा विकास हो जाता है | इस बुनियादी अवस्था में किसी केन्द्र 
विशेष की घुनियाद न पड़ने के कारण उस ज्ञान का श्रीगणेश भावी 
अवस्था में कठिन ही हो जाता 6. । अतः इस मस्तिष्क के सारीपन 
की अवस्था का उपयोग हमको अन्य आणखियों पर श्रेप्ठता प्रदान 
करता द्व । 
दूसरी विशेषता है मनुष्य की क्रियाओं का संचालन केन्द्र 
मस्तिष्क का होना। मनुष्य का स्नायु विभाग विकसित है । इसी 
विकास पर मनुष्य का अपनी क्रियाओं पर अविकार होना अवल्ल-- 
स्वित हू । मनुष्य की भिन्न भिन्न क्रियाओं के संचालन केन्द्र मस्तिष्क 
५ मे हदीदे। १रे शरीर पर फेले हुए स्तायुओं द्वारा शरीर के अत्वेक 
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अंग पर, ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियों पर पूरा अधिकार है । इन्हीं 
. इन्द्रियों द्वारा मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्त होता है । इसीलिए इनको ज्ञान 
के द्वारा कहा गया है । अन्य प्राणियों में मूल प्रवृत्तियों के ही 
आधार पर उनका जीवन संचालित होता रहता है। वे अपनी 
क्रियाओं का किसी विशेष परिस्थिति में कोई परिवर्तन करके निर्णय 
नहीं ले पाते है। मलुष्य की कुछ स्वभाविक क्रियाएँ अवश्य इसी 
प्रकार होती रहती हैँ, किन्तु विशेष परिस्थिति मे वह अपनी सम- 
स्थाओं को हल करने की ज्मता रखता हूं । जिसका मस्तिष्क 
जितना विकसित होगा उतना ही विशेष परिस्थितियों का वह 
सामना कर सकेगा। इसीलिए यह आवश्यक हैँ कि वालक को 
अधिक से अधिक प्रत्यक्ष परिरिथतियों और समस्याओं का अवसर 
दिया जाय जिससे उसका सस्तिष्क अभ्यासी चन जाय । कृत्रिम 
समस्याएं उत्पन्न करके प्रस्तुत करने मे न तो चालकों की रुचि रहती 
है, न व्यावहारिकता ओर न प्रत्वक्ष अनुभव ही रहता हे | इसके 
लिए तो यह आवश्यक हे कि स्वाभाविक रूप'से ही ऐसे अवसर 
मिलते जांय । वालकों की कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के उपयोग 
द्वारा मस्तिष्क को चेतन्‍्य तथा ज्ञान को सचेत करने के ही लिए 
बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी और मूलोयोग को ज्ञान का वाहन या 
साधन वनाया गया है । इसके द्वारा जो ज्ञान श्राप्त होगा बह 
व्यावहारिक होगा | 
तीसरी विशेषता मनुष्य के वालक का लम्बा वचपन है । दूसरे 
जानवरों के बालक कुछ ही समय में या कुछ द्वी दिनों मे उन सब 
क्रियाओं को सीख लेते हैं जिनकी आवश्यकता कि उस जाति के चढ़े 
जानवर को पढ़ती &दै। उनके जीवन की गिनी चुनी क्रियाएँ आर 
समसस्‍्याएँ हैं। मनुष्य के वालक के साथ यह मित्रता है उसके जीवन 
के सामने असंख्य अज्ञात समस्याएँ खड़ी हैँ जो जीवन के न जाने 
«किस चरण में उपस्थित हो सकती है। इस भावी जीवन की सम- 
स्याओं को सामना करने की क्षमता देना शिक्षा का काम हँ। 
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इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी भी माना गया 
है। अपने समय की परिस्थिति व वातावरण के अनुकूल वनाए 
हना भी शिक्षा का उद्देश्य माना गया हे | यही कारण हे कि 
मनुष्य का लस्बा वचपन इसी तैयारी की दृष्टि से प्राप्त हुआ है | इस 
तैयारी का समय यह्दी बुनियादी अवस्था और जीवन से सम्वन्धित 
यही बुनियादी शिक्षा हे। प्रश्न होता है क्या लम्बा वचपन ही 
पर्याप्त हें। लम्बे बचपन में साधना का जीवन आवश्यक हे जहाँ 
अधिक से अधिक व्यावहारिक ज्ञान के अवसर मिल सके। इसी 
उद्दे श्य को ध्यान में रखकर आज की शिक्षा में सामाजिक जीवन 
का समावेश किया गया है । पाठशात्राएँ सामाजिक जीवन का 
अतिविमस्व है। समान का छोटा रूप हे। शिक्षा के साधन हमारी 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ ही हैं। पाठशाला, घर और समाज की चीच 
की रेखाएँ क्षीण होती जारही हैँ | पाठशालाओं का वातावरण 
अधिकाधिक घर और समाज के समीप होता जारहा हे । 


अतः शिक्षा की नवीन पद्धतियाँ जिनमें इन विचारों का समा- 
वेश है सवंधा सबव मान्य सिद्धान्तों के अनुकूल ही हेँ | घुनियादी 
शिक्षा में इनका कहाँ तक समावेश है स्वयं अनुभव की वरतु 


ई्रे 
सभ्यता के विकास का क्रम 


मानवी इतिहास के आरस्भ काल से ही मनुष्य अन्य जीच- 
धारियों की भांति प्रकृति से घिरा था | आवश्यकता पूर्ति की इच्छा 
से प्रेरित हो उसने स्वयं प्रकृति की वस्तुओं की देख-भाल शुरू की 
ओर निरीक्षण-परीक्षण के पश्चात्‌ उनको प्रयोग में लाकर उसने 
प्रकृति का पूरा अध्ययन किया । इस प्रकार उसने अपने हाथों और 
मस्तिष्क को काम में लाकर प्रकृति पर अपना पूरा अधिकार जमा 
ल्लिया । धीरे-धीरे उसने प्रकृति के संचालन के सच नियमों का परि- 
चय अपने रचय॑ अनुभव द्वारा प्राप्त कर लिया और इस प्रकार उससे 
विज्ञान की ओर कदम बढ़ाया और इसी विज्ञान ने उसे आगे चल 
कर दाशनिक वना दिया। इस वाह्य उन्नति के साथ उसकी दृष्टि 
अब अन्तर्जेगत पर पड़ी और उसने देखा कि अन्तर्जेगत का बाह्य 
जगत्‌ से एक घनिछ सम्बन्ध हे तो इसी आधार पर मनोविज्ञान 
की नींव पड़ी । इस विशाल प्रकृति पर विजय पाने के प्रयत्न मे 
सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन की आवश्यकता अतीत हुई ओर 
इसी आवश्यकता के फलस्वरूप समाज-शास्र ओर राजनोति का 
जन्म हुआ और मलजुष्य के अधिकारों तथा कत्तेत्यों की रचना हुई । 
इस तरह हमारी सभ्यता की ओर हमारे ज्ञान की नींद पड़ी | यही 
हमारी शिक्षा तथा सभ्यता के विकास का स्वाभाविक क्रम रहा 
किन्तु ज्वॉ-ब्यों सभ्यता वढ़ती गई त्वॉ-त्यों ज्ञान अमली जीवन से 
दूर होता गया। अतणव शिक्षा-सुधार में चह पहिली आवश्यकता 
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हे कि शिक्षा क्रम को इस स्वाभाविक शिक्षा के ढांचे में ढाला जाय 
ओर मनुष्य को फिर से प्रकृति की ओर ले जाकर वस्तुओं के 
प्रसली रूप का दर्शन करा कर ज्ञान को सजीव वनाया जाय ! 
भारतीय शा्रों के अचुसार संसार रूप तथा नाम का चना हुआ 

 प्रत्यक वस्तु का रूप पहिले आता हे ओर नाम पीछे । जब्र तक 
स्थुज्ञ वस्तुए ले होंगी तव तक क्रियायें न होंगीं। नाम अथोन्‌ शत 
बस्तुओं के साथ जोड़ने के लिय होते हँ नकि वस्तुएँ उनके साथ 
लाड़ी जऊाँय | दालक नित्य ग्रति देखकर ही व सुनकर ही उन 
वस्तुओं ऊे नाम लेने लगता दे | लेकिन शिक्षा-क्षेत्र में यह स्वाभाविक 
क्रम तोंड दिया गया ढे ओर शब्दों का स्थान पहिले दे रखा 
अमली जीवन को पीछे । मजुष्य की शिक्षा, वह किसी भी शात्र की 
क्यों न हो, मोटे-मोटे अनुभवों और देख-भाल से ही मिल्ली दी 
अतएव नड तालीम हमकों स्वाभाविक क्रम की ओर ले जाती हे 
जिसमें वालक पहिले काम करना, फिर वोलता-पढ़ना ओर सबसे 
अन्त में लिखना सीखते हू । 


मनो-वैज्ञानिक इृष्टि से इस प्रकार की शिक्षा बढ़त हुए चालक 

को उपयोगी भी द्व। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने आन्तरिक 
प्रदर्शन तथा विकास के लिये शारीरिक क्रिया चाहती हँ, क्योंकि 
उसके मस्तिष्क को शारीरिक क्रिया द्वारा ही चेतना प्राप्त हाती दे 
सामान्य पाठशाल्ाओं में इम देखते हे कि इस क्रियाशील अचृत्ति का 
“उचित उपयोग नहीं होता है | जिसके फल-स्वरूप वह विध्व॑ंसकारी 
हो जाती द और चीज़ों के तोड-फोंड़ और अन्य कुचालों के रूप में 
प्रदर्शित हाती दे * यही क्रियाशील प्रवृत्ति उपयोग में लाई जाकर 
उनको शिक्षा ओर विकास का साधन चने सकती हे | इस प्रकार 
शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं का संतुलित विकास होकर 
सानव का स्वोक्षेण विकास होगा जिससे उनकी कर्मन्द्रियाँव 
आ्ानेन्द्रियाँ सचेत होंगी और उनकी कल्पना, खोज और अन्वेपण 
'की शक्ति जागृत होगी | समान्न के निकट सम्पर्क में आने से उनका 
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नेतिक स्तर भी ऊँचा उठेगा। इससे आम की सम्यता का चहुतत 

चड़ा दाप दूर हो सकेगा, जिसमें शारीरिक विकास के अनुपात से ' 
मनुष्य का नेंतिक-विकास नहीं हो सका है, जो आज को दुनियां 

की हिसात्सक नीति का कारण है| : 


ज्ञान सदा से ही इस प्रकार देख-भाल और अनुभव द्वारा आाप्र 
होता हू । ज्ञान स्थूल से सूक्म की ओर. प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की आर 
विभिन्नता से एकता की ओर, ज्ञात स अनात की ओर, सरक्ष से 
कठिस की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, वाह्य से आन्तरिक 
की ओर चलकर व्यावहारिक से सेद्धान्तिक वनता है। किन्तु ऐसा 
होने पर भी अनुभव की कसौटी सदा पास रखनी पड़ती है | इस- 
लिये सजन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चालक की मनोद्ृत्ति के अनुकूल 
ह। गांधीजी ने जिस पद्धति की सिफारिण की है बह वेज्ञानिक दे | 
इसका अथ है प्रयोगों द्वारा सत्व की खोज | बह उनके स्वयं के जी बने 
का मूलमन्त्र रहा है ! 


शिक्ष-प्रणाल्ी को जितनी द्वानि अवैज्ञानिक पद्धति से पहुँचती है 
उससे भी कहीं अधिक गलत आदर्शों स पहुंचती द। विदेशी 
शासन-सत्ता को सस्ते मुशी ओर अफसर तेयार करने थे । 
मैदझाले के शब्दों सें उसका उद्देश्य था कि एक नई नत्लपेद 
जाय जो यदि हिन्दुस्तानी भी हो तो फेचस अपने रंग रूप फी 
से, उनऊे विचार और संस्कृति किसी भी अंश में भारतीय न रे 
इसका परिशाम बह छुतआा कि भारतीय देबल गाए रूप से ग्र्ज 
चन सके ओर दूसरी तरफ अपनी परम्परा गन सम्यता व सर्न्ज्ाः 
से भी हाथ थों बेंठे। इस शिक्षा में साचित इहिन्दुस्तादी को जन- 
साधारण से अलग कर दिया । शिक्षित ओर अऋशिक्षित के वीच एक 

गहरी खाद दत मई । इसलिये शित्ना-पअणाक्ती को जहाँ 
जरूरत है वहां उसे समयानुकूलत और उचित दाद्शों घाली चना 
की और भी अविक़ आवश्यकता हे । 
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वास्तविक आदुशे हे समाज को शोषण से मुक्त करता और 
मनुष्य में चरावरी और न्याय के भाव पैदा करना। शिक्षा का 
उद्देय असभ्य आदमी को आचार-शील और आध्यात्मिक आदमी 
बनाकर उसे ऐसे ही गुण वाले समाज का अंग वनाना है | वह उसे 
व्यक्ति से एक समाज का अंग वना दे जिससे उसके और समाज के 
बीच एक मैत्नी भाव स्थापित होकर सुददद समाज की रचना हो । 


सानव का इतिहास संधपे, हिंसा ओर संग्राम से आरम्भ होता 
है । जिसके फल्न-स्वरूप उसने अपने आपको दलों, परिवारों और 
जातियों में बांद लिया और वर्ण, वर्ग, देश, तथा राष्ट्रों की उत्पत्ति 
हुई | इस समाज में भी न्याय, समानता स्वतंत्रता तथा संगठन का 
अभाव रहा । अतएव उस समाज में से कुछ छुशाम्र बुद्धि, उच्च 
आदशों वाले महापुरुषों ने उच्चतर व्यवस्था की प्रेरणा अनुभव 
करके दया, उदारता, न्याय ओर प्रेम के आदर्शों पर समाज की 
रचना करनी चाही | वह अपने आपको सारे मनुष्य-समाज में एक 
कर देना चाहते थे | बुद्ध सअगवान्‌ का कथन था “इस संसार में जब 
तक एक भी आत्मा ऐसी रहे जाय जिसको निवण न प्राप्त हुआ हो 
तो में वार २ जन्म लेता रहूँ” समष्टि के हित में व्यष्टि के केंसे उच्च- 
तम आदशों की भावना हू । ऐसे महान्‌ त्यागियों ओर तपस्वियों के 
निरन्तर प्रयत्न के पश्चात्‌ भी-समाज में अत्याचार, असमानता 
तथा अन्याय चलता रह्य और इससे तंग आकर ल्ोकतन्‍्त्र की स्था- 
पचा हुई जिसमें सनुष्य को स्वतन्त्रता सिल्ली और उत्तरदायित्व का 
भी आसास हुआ । इससे -कहा जा सकता हे कि लोकतन्त्र व्याव- 
हारिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एक आध्यात्मिक सिद्धान्त 
जिसमें पत्येक व्यक्ति सामाजिक सत्ता का एक अंश होता है । किन्तु 
यूरप की औद्योगिक क्रान्ति-ने इस पर भी पानी फेर दिया। उधर 
साकसवाद की दृष्टि“सें व्यक्ति >सामाजिक सम्वन्धों का चना हुआ 
पुतला माना जाने लगा। जिसमें वह सामाजिक सशीन का एक 
पुजों है । समाज के बाहर उसकी कोई हस्ती ही नहीं है। नाज़ी- 
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वाद ने भी राष्ट्रीय तथा जातीय यन्त्र का सनुष्च को पुतला समम्का 
ओर इन सिद्धान्तों के नीचे व्यक्ति की स्व॒तन्त्रता का हास हुआ; 
जिसमे उसके स्वतन्त्रत जीवन और इच्छा-शक्ति तथा स्वयं प्रेरणा 
का कोई स्थान ही न रहा । 


ऐसी दशा में लोकत्तन्त्र एक राजनेतिक सुविधा ही नहीं है, चरन्‌ 
एक महान आचार शील और आध्यात्मिक सिद्धान्त है, जिसमे स्व- 
तन्त्रता, श्रादभाव व समानता जीवन के अंग चन जाते है | मनुष्य 
की स्वयं की एक आध्यात्मिक सत्ता है ओर समय आने पर वह 
अपनी इस आध्यात्मिक शोभा का परिचय देगा | हमारा आन्तरिक 
और वचाह्य, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन अहिंसा, सत्य ओर 
न्याय के आधार पर प्रतिछ्ठित होना चाहिये | ऐसा तभी हो सकता 
हैं जब हमारे राजनीतिक और सामाजिक व्यवहारों के साधन भी 
उतने द्वी ऊँचे हों जितना ऊँचा लद्दय है । 


गांधीजी जीवन की सादगी को कायम रखना चाहते थे। वह 
यह मानते थे कि मनुष्य जितना अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता 
जायया, उद्योगों को जितना केन्द्रीमूत करता जायगा, उतना द्वी वह 
उल्षकनों में फंसता जायगा। उसका सांसारिक जीवन इतना जटिल 
हो जायगा कि वह सिर तक भी नहीं उठा सकेगा । इसीलिये वह 
आ्रमोद्योगों ओर घरेलू धन्‍्यों द्वारा विकेन्द्रीकरण के पक्तपाती थे। 
उसके द्वारा व्यक्ति को च्वतन्त्र तथा स्वच्छन्दर रखकर अलग अलग 
क्षेत्रों में अपनी राह चुनने का अवसर मिलता है | इसमें वह अपनी 
इच्छा-शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता है । वह व्यक्ति को स्वतन्त्र 
विचार रखने और उनको प्रकट करने की स्वतन्जता देता दूं । 
व्यक्तित्व का हास होने पर सांसारिक वैभव कोई भी महत्व नहीं 
रखते हूँ | गांधीजी राजनीति ओर अर्थशाद्ष को भी आध्यात्मिक रंग 
देना चाहते थे । वह राजनीतिक लोकतन्त्र ओर आर्थिक समाजबाद 
दोनों के आधार-भूत मानव-समता के विराट सिद्धान्त को जीवन में: 
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अत्यक्ष करना चाहते थे जिससे आचार-शील समाज सें आचार-शील 
मानव की प्रतिष्ठा हो सके । 
यह शिक्षा तथा सम्यता के विकास-क्रम का संक्षिप्त इतिहास 77 
जिसके आधारभूत सिद्धान्तों पर शिक्षा पद्धति की सुनिश्चित रूपरेखा 
बनाना हैं । 


8, 
शिक्षा क्षेत्र में नवीन परिवतेन 


मनोविज्ञान छो नवीन खोजों के कारण शिक्षा वैज्ञानिकों के 
शिक्षा सम्वन्धी विचारों सें महान परिवतेन हुए द्व) शिक्षा की 
विचारधारा की रूपरेखा में ही आमूल परिवर्तन हुआ ह ओर अनेक 
नयी-नयी नातें शिक्षा क्षेत्र मे महत्वपूर्र स्थान पा चुझो हू लिनवे 
उद्भव के कारण वालकों को शिक्षा से मोलिक हेरफेर छी आव- 
श्यकता पढ़ गई दे । इन्हीं के आधार पर अनेद-अनेक प्रयोग किये 
जारहे हैं ओर अनेक पद्धतियों का जन्म हा रहा है। एक विचार- 
धारा जिसकी ओर प्राय: सव ही का तक्त दूँ संक्षिप्त रूप मे यहाँ 
दी जारही है । 

अहॉ तक शिक्षा संसार का सम्बन्ध ६ आज काुग वालक 
का युग” कहलाता है । एक समय इतिहास में जस मनुष्य के अधि- 
कारों का चोलचाला हुआ उसी श्रकार रूसों ने शिक्षा के ज्षेत्र मे 
बच्चे के अधिकारों! की भी दुदभी वजा दी। आज के शिक्षा 
वैज्ञानिक इस वात मे सहमत दव कि वालक ही शिक्षा का केन्द्र होना 
चाहिये। पूरे कक्षा के शिक्षण में जब कि कक्षा ही शिक्षा की इकाई 
समझा जात्ता था चालक का व्यक्तित्व उपेज्ञित था ओर उसकी सूल 
प्रतत्तियों, व रुचि के विरुद्ध उसे एक ही प्रकार र के सॉँचे मे ढालने का 
प्रवत्त किया जाता था किन्तु आज के विचारों ने इस धारणा में 
आमृल परिवर्तन कर दिया ६। अब चच्चे को मनुष्य का एक लघु 
रूप सात्र ही नहों माना जाता है ओर इसी विचार के आधार पर 
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“उसकी आवश्यकताएँ मनुष्य की आवश्यकताओं से भिन्न समझी 
जाती है। सदा से ही शिक्षा से सम्वन्धित तीन ही केन्द्र रहते आये 
“ह शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा का विपय | घड़ी के लटकन की 
त्तरह कभी शिक्षक की ग्रधानता रही तो कभी शिक्षा के विपय की 
किन्तु इस युग की विचार-धारा ने पलटा खाया और बालक की 
अथधानता ही शिक्षा का सावेभौम सिद्धान्त वन गया । रूसों की भाषा 
में बालक ही एक पुस्तक द जिसका अध्ययन शिक्षक को करना 
चाहिये! इसी विचार का प्रतिपादक है। इसी प्रकार पेस्टॉलाजी का 
भी कथन हे कि 'वालक का मरितिष्क ही शिक्षक को सर्व प्रथम 
अध्ययन की पस्तु है ।” यह भी उसी विचार को पुष्ट करता हे | 
-अतएव आज की विचारधारा में यह मूल परिवर्तेन हैं कि वालक 
के व्यक्तिगत विकास की ओर ध्यान दिया जाय | उसकी व्यक्तिगत 
विशेषताएं और उसी के अनुसार आवश्यकताएँ भी हैं जिनकी पूर्ति 
के साधन भी उसकी रुचि एवं श्रवृत्तियों के अनुकूल ही होना 
चाहिये । अत:कक्षा के शिक्षण के स्थान पर व्यक्तिगत शिक्षण ने 
अथान पाया है । 


शिक्षा के उद्देश्य ने भी आजीविका कमाना, ज्ञान, संस्कृति, 
“नेतिकता समाजोन्नति आदि की अनेक श्रेणियों में विचरण कर 
जिनका विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक के अन्य प्रष्ठों में किया गया दे 
आज “मानव का सम्पूर्ण संतुलित विकास ही” शिक्षा का स्थिर 
ध्येय हुआ हू । इसी को सम्पूर्ण चालक की शिक्षा भी कहते हैं जिसमें 
-शारीरिक, मानसिक और नेतिक उन्नति का संतुलन होकर मलुष्य 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निमोण हो | 

इसी सिद्धान्त के आधार पर हाथ, मन तथा सस्तिष्क की शिक्षा 
“का सम्बन्ध जोड़ा गया है । हाथ के द्वारा ही मस्तिष्क में ज्ञान का 
अखण्ड भण्डार संचित होता हैं। हाथ के द्वाराह्दी मस्तिष्क की 
शिक्षा होती है। यदि द्ाथ और मन साथ-साथ काम करें तब ही 
न्सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास द्ोता है। भावना से किया हुआ काम 
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ही ज्ञान में स्तिग्धता लाता है । जैसे संतुलित भोजन स्वस्थ शरीर 
को आवश्यक है उसी प्रकार हाथ की, सन की और मरितष्क की 
शिक्षा में सम्बन्ध और संतुलन आवश्यक द्वे । कैवल एफ ही प्रकार 
की उन्नति से सम्पूर्ण मानव का निमौण न होगा। अतणव आज की 
शिक्षा में उद्योग द्वारा शिक्षा को अधानता दी गई है। मनुष्य अपनी 
आवश्यकता पूर्ति के हेतु प्राकृतिक एवं सामाजिझ वातावरण से 
सम्बन्ध जोड़कर शारीरिक उन्नति के साथ-साथ सानसिक ओर 
नेतिक उन्नति भी करता है। अतः आज की शिक्षा का ध्येत्र भी 
सम्पूर्ण बालक की शिक्षा ही माना गया है । 


वालकों की शिक्षा में घर, वातावरण और समाज का पूरा 
ध्यान रखा जाने क्ञगा है। पाठशाल्ाओं का संगठन और उनमें 
कार्य का निर्माण भी इसी आधार पर होता है | पाठशाला संचठन, 
पठन वस्तु, धाठन पद्धति और पाठ्य क्रम में भी तदलुसार परिवर्तत 
पाए जाते हैं । पाठशात्रा समाज का एक लघु रूप हूँ जहाँ हमारा 
सामाजिक जीवन प्रतिविर्षित होना चाहिये। हमारी शिक्षा के 
साधन भी हमारी सामाजिक भ्रवृत्तियों ही हों। पाठशाला सामरा- 
जिक जीचन से पृथक न हमे | यदि मनुष्य को समाज का उपयोगी 
म्राणी बनाना हे तो उसकी शिक्षा इस अ्रकार की सामाजिक शिक्षा 
से भिन्न नहीं हो सकती है । उपयुक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 
ही पाठशाज्ञा संगठन में घर, वातावरण और समाज का पूरा 
ध्यान रखने की आवश्यकता आज के शिक्षा शाख्ियों ने 
अनुभव की & ! 


जहॉ शिक्षा का सन्वन्ध समाज से जोड़ा वहों शिक्षा के ज्ञत्र में 
सहयोग तथा सहकारिता की सावता का होना अनिवार्य सा ही 
जाता है । मनुष्य सामाजिक आणी है उसका विकास एकान्त के 
निर्जेन स्थान में नहीं हो सकता है। मनुष्य से समाज चनता है। 
मनुष्य के विकास के साथ समाज का विकास होता ६ और विक- 
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सित समाज में ही मनुष्य उन्नति कर सकता द्वे। अतएव. मलुष्य 
समाज को और समाज सलुष्य को उन्नत अथवा अवनत कर सकता 
हैं इनका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । एक का अभाव दूसरे पर पढ़ें 
विना नहीं रहता है| दाशनिक विचारों से समीप्रटि व्यप्टि काही 
चृदृदू रूप हे । समाज से ऐसी कोई बरतु नहीं दे जो व्यक्ति में न 
हो । व्यक्ति में सी उसी प्रकार काई वस्तु नहीं ६ जो समाज की देन 
न हो। अत: व्यक्ति ओर समष्ठटि में अथवा व्यक्ति ओर समाज से 
एक आत्मिक सम्बन्ध हे इसीलिये व्यक्ति में व्यक्ति के हित की 
तथा समाज के हित की दोनों ही भावनायें विद्यमान रहती हूँ। 
शिक्षा क्षेत्र में सदाजहित की भावना का विकास न होने से मनुप्य 
स्वार्थी हा जाता है । एक अच्छे ससाज का निर्मण होने के लिये 
यह आवश्यक हे कि भनुष्य सें उसके सामाजिक जीवन के आरम्भ 
से दी उससें सहयोगी साचना का डद॒य हा और अभ्यास से बह 
परिषुष्ठ की जावे | सनुष्य को यदि कीोइसवर्से बड़ी सामाजिक वात 
सीखना द्व तो वह ह “साथ में रहने का विज्ञान ।? सहयोग इसका 
मूल मंत्र ६ । अतः शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की शिक्षा को केसे 
अआुल्वाया जा सकता हे | इसी उद्द श्य से आज की पाठशाल्ाओं का 
संगठन स्वयं संचालित प्रयाली के आधरर पर किया जातादइ। 
बालक अपने अधिकारों ओर कठतेव्यों का सत्नी अ्रकार साखकर 
अपने विद्यार्थी जीवन में ही कार्यरूप में परिणित करते हेँ आर 
अपने अभ्यास द्वारा भावी जीवन के लिये जीवन का एक अंग वना 
लेते दँ । अतएव पाठशाला संगठन में इस सहयोगी भावना की 
शिक्षा को भी अधिकाधिक स्थान दिया जारहा है | 


इस प्रकार का संगठन बालकों में अनुशासन की समस्या को 
भी इल करता हे | बाहर से लादा गया अनुशासन स्थायी नहीं 
हाता ह | दस्ड का समावेश शिक्षक की आयोग्यता का ही परि- 
चायक है । शिक्षक एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर देता हू 
जिससे वालक स्वयं प्रभावित हो अपने कार्च में रुचि रखने लगते 


५ कक अं किलुलकुक इक: 
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हैं ओर अपने ही नियमों का निर्मीण करते हैं. । चालक स्वयं के दी 
बनाये हुए. नियमों में वंधकर नोति के अति आदर करना सीख 
जाते हैं ओर इसीलिये स्वतन्त्र अनुशासन की वृद्धि को शिक्षा का 
एक प्रमुख अंग माना गया हू । स्वतंत्र देश के बालकों को स्वतंत्र 
नागरिक चनाने के लिये उनके शिक्षा क्षेत्र में भी खतंत्रता की दी 
आवश्यकता हे और आज का युग ८५चालऊ की स्वतंत्रता” का युन 
है अतः स्वतंत्र अनुशासन की पद्धति का डिह्ठा है से सम्मान देना 
स्वाभाविक हो दे। शिक्षा में स्वावल्लम्गन भी आज का एक नया ही 
परिवत्तन है। शिक्षा का उद्देश्य जब सम्पूर्ण महुप्य + नाना सान 
लिया राया तव शिक्षा दीक्षा के पत्चान्‌ सहुष्व को परखुखापेक्षी रदने 
से उसके ध्येय की पूर्ति नहीं होती ४; अत आज की शिक्षा की 
जाँच की कसौटी यह भी मानी बाई कि वालक कया तो उनके दुं।नक 
जीवन के भिन्न-भिन्न कार्बो में और क्या ऊीचन की आपश्यकताओं 
की पूर्ति में दूसरों पर आश्रित न रह | स्॒तंत्र समाज का निर्मोण 
खतंत्र प्राखियों से दी होता है| सहयान परतंत्रता की शी से नहीं 
आता बह तो पारस्परिक प्रेम का सौदा है । जो शिक्षा मनुष्य को 
मनष्य से दूर करे. एक को दूसरे के आर्धीन रखे, एक सनुष्य से 
दूसरे को दीन समभने को प्रद्त्ति उत्पन्न करे वह एक स्वस्थ, उन्त 
न्याय पूरो समाज का निमोण करने मे सर्वेथा असमथ द्ू। इन सब 
ढाोपों के निवारण का एक साधन स्वावलम्बन दे जिसका समावरश 
आज के शिक्षा वैज्ञानिकों ने शिक्षा क्षेत्र में कियाह। जिलक 
आधार पर स्वावलन्वी, ' स्वाश्रगी समाज का सिर्माण होना 
सम्भव दे 


शिज्ञा द्वारा समता की भावना श्रसारित करना भी आऋाज की 
शिक्षा का उद्देश्य माना गया हूं। ताज के चैन्लानिक आविपष्कारों ने 
संसार के दूर-दूर देशों का सन्वन्ध आपस न जाईकर उनको शुरू 
दसरे के समीप कर दिया है । इसीलिये एक दश दूसर की परि- 
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स्थिति से अ्रभावित हुये बिना नहीं रहता है| संसार को सुखी ओर 
समद्धिशाल्री वनाने के लिये यह आवश्यक है कि समस्त-संसार के 
सानव समाज में समानता की भावना जाग्रृत हो जिससे उसमें 
सहयोग के द्वारा एक दूसरे के हित चिन्तन की सद्भाषना का 
डदय हो । जैसे एक एक व्यक्ति के हित अनहित में एक देश का 
हित अनहित निहित हे उसी प्रकार एक देश के छित अनहित का 
अभाष संसार के दूसरे देशों पर पड़े विना नहीं रह सकता। आज 
ट हक. कक के 
संसार का एक देश दूसरे देश को हेय ओर हीन न समझे ओर 
उसके द्वारा शोपण के स्थान पर सहयोगी भावना का असार हो तो 
समस्त संसार स्वर्ग के सुख का अनुभव कर सकता है | इसकी मूल 
कुझ्छी है शिक्षा में समानता की भावना। पाठशाला संगठन में इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वारी-वारी से प्रत्येक बाक्षक को 
प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर दिया 
जाता हे । 


उपयु क्त सिद्धान्तों को ही दृष्टि में रखते हुए बुनियादी शिक्षा में 
चालकों की शिक्षा का मूलाधार उद्योग रखा गया है ।शिक्षा के 
समरत विपयों की रचना इसी के चारों ओर की गई ह.। वालक 
उद्योग के लिये आवश्यक सामान श्रकृति से प्राप्त करके उसको 
समाजोपयोगी चनाते हैं जिसमें उनको प्रकृति और समाज दोनों 
ही के निरीक्षण, परीक्षण और अनुभव का अवसर मिलता है। 
उनकी शिक्षा व्यावह्यरिक होने के कारण वह एक दूसरे के निकट 
सम्पके में आकर सहकारिता की शिक्षा का पाठ सीखते हैँ और 
अपने कतेव्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्व को समभने लगते हैं | 
उनको जीवन की वास्तविक समस्याओं के हल करने का रवय॑ अनु- 
भव प्राप्त होता हे और वे अपने समाज के स्वावलम्वी क्रियाशील 
अंग वन जाते हूँ। स्वयं प्रेरित एवं स्वयं संचालित संगठन में 
अनुशासन उनके जीवन का एक अंग ही बन जाता है । पत्येक ज्ञान 
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उनकी जीवन की क्रियाओं से तथा उद्योग की क्रियाओं से जुड़ा 
रहता है और उनको इस समवाय तथा समन्वय की पद्धति द्वारा 
-ज्ञन अखण्ड रूप में ग्राप्त होता है । 


अतएशच बुनियादी शिक्षा की पद्धति का आधार पूर्ररूप से 
सर्वेसान्य सिद्धान्तों के आधार पर चैज्ञानिक है । 


है. 


शिक्षा प्रणाली में परिवर्तत की आवश्यकता क्यों ? 


मनुष्य का जेंसे जेस विकास होता रहता दे उमस्तीके अनुसार 
'समाज में परिवर्तन सी होता रहता है। महुष्य से सम्राज और 
समाज से मनुष्य हू | शिक्षा का सर्वेमान्य उद्देश्य मतुष्य को समाज 
के योग्य बनाये रखना है। अतएव समाज की सभ्यता तथा संस्कृति 
के आधार पर शिक्षा के इृष्ठिकोण में भी हेर-फेर होता रहता हे ' 
आदि शिक्षा में समयानुसार सुधार नहीं किये गये तो वह उस समय 
के समाज के उपयुक्त न रह कर निर्जीव हो जाती हू । इसीलिए 
शिक्षा-प्रणाली के दोपों पर विचार करते हुए उनके निवारण के लिए 
शिक्षा-पद्धति में सुधार किये जाते हैँ । घुनियादी शिक्षा की रूपरेखा 
वनाते समय आज की शिक्षा के इन दोपों पर घिचार किया 
गया दे कै 
आज जवकि हमारे राष्ट्रीय और अनन्‍्तरोष्ट्रीय जीवन में बढ़ी 
तेजी के साथ और दूर तक असर पैदा करने वाले हेर-फेर हो रहे 
हं, आर नागरिकों के सामने नवे-तये सवाल आ रहे दें तव शिक्षा 
जीवन की असली घारा से अलग रहकर अपने पुराने ढर्रे पर लड़- 
खड़ाती चली जा रही ढे । अपने को वदले हुए जमाने के अनुकूल 
नहीं वना पा रही दे । इस पर न तो देश की मौजूदा सच्ची दालतः 
का कोई असर होता है, न इसके सामने कोई ऐसा आदश ही हे जो 
देश में जान डाल देने ओर नवीन शक्ति संचार के साथ नवनिर्माणय 
की शक्ति रखता हो । यह न तो मनुष्य को समाज का उपयोगी 


( *४ ) 

ओर उत्पादक अंग ही चनाती है, न अपने पेरों पर खुद खड़ा होना, 
ओर न समाज के काम में पूरी तरह हिस्सा लेना सिखाती है । 
मौजूदा समाज लूट-खसोट, छीना-कपटी और मारपीट की हिंसात्मक 
नीति पर खड़ा ह। परन्तु समाज को ऐसा होना चाहिये जिसमें 
सव लोग हिल्लमिल कर एक दूसरे के साथ काम करते हुए रह 
सके। इस नये समाज के निमोण में सहायता पहुँचाना शिक्षा का 
काम है | परन्तु वतेमान शिक्षा के सामने इसकी ऊल्पना तक भी 
नहों है । इसलिये आजकल चारों ओर यह पुकार हू कि शिक्षा के 
इस तरीके को वदल कर ऐसा तरीका निकाला जाय जिसमे नई 
रचना करते की शक्ति हो और जिसकी नींव मनुष्यों झी इमदर्दी 
ओर भलाई पर हो, जो राष्ट्रीय जीवन के आदर्शों ओर आबच 
कताओं के अनुकूल हो । इसलिये नई ताल्लीम का उद्देश्य चच्चों को 
स्वस्थ, सुखी और समाज-सेवी नागरिक बनाना दे भिससे ये अपने 
भविष्य के जीवन में अपने अधिकारों ओर कतंव्यों को समक फर 
काम सें ला सके | 


आजकल हर समझदार आदमी का अपने समान का काम- 
कानी अंग होना चाहिये जिससे जिस संगठित समाज में बह रहता 
है उसके ऋण को कोई उपयोगी काम फरके चुका धरे | जा शिज्ञा 
सिरन्‍्तर दूसरों पर वोका चनते वाले निकम्से आदमी पैदा कर रही 
है बह कैस उपयोगी हो सकती है ? ऐसी शिक्षा न फेवल समाज 
का कास करने ओर पैदा करन की ही ताकत को नुज्सान पहुँचाती 

वल्कि लोगो से समयकर अमेतिक मनोवृत्ति पदा करती ६ जे; बुद्धि 
लीवी और अम्न-जीदियोँ के चीच मेदभाव की एक बड़ी दीवार 


8 कर 


करती हे | अतफ्ल्न नई तालाोनम लादगास अदनत तुथा था 

प्रत्ति सम्मान उत्पन्न करेंगी, जिससे री आदमी किसी छ 
छोटे काम को भरी हेवच नहीं सममेया। उसके सामने यह 
होगा के कोई ञ्झी शारीरिक म करमे दाला न केचत समंदर 
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ही अधिकारी है बल्कि सम्मान का भी । इस प्रकार सस्मान के साथ 
उनमें अपने पेरों पर खड़े होने की सी शक्ति आयगी | - 


वर्तेमान शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण-पद्धति तथा स्वास्थ्य की दृष्टि 
से भी दोपपूर्ण है | इसमें सारा ज़ोर कितावी पढ़ाई पर ही डाला 
जाता है, और उनके द्वारा दूसरे के अनुभवों, कल्पनाओं और तरकों 
को रटा कर, निगलने की रीति ही प्रचलित द्वै । इसमें मानव जीवन 


2० 3 हक .. 


की तथा उसकी उस समय की परिस्थितियों का कोई भी ध्यान नही 
रखा जाता है । इस तरह की शिक्षा अपूर्य है और वास्तविक जीवन 
से दूर है | इसको संकुचित रूप में मस्तिष्क की शिक्षा मान लिया 
गया है। वह पदार्थों के प्रतीक मात्र का शाव्दिक तथा मौखिक ज्ञान 
देती है, जिसका उनको कोई भ्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। इसमें 
वास्तविक घटनाओं और व्यावहारिक जवान को कोई स्थान नहीं है । 
उसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग द्वारा स्वयं के अनुभव की कमी हे, 
जोकि मनुष्य जाति की क्रमिक शिक्षा के स्वामाविक अंग रहे हैं | 
वह कमरों में बन्द करके ताज़ी हवा, प्रकाश और धूप से 
वंचित रखती है | वालक प्रकृति के सोन्द्य और आनन्द से भो दूर 
रहते हैं और प्रकृति तथा समाज ढोलों ही क्षेत्रों से उदासीन 
हो जाते हैं । 


व्यावद्दारिक दारिक ज्ञान सी जो उनको मिल्ञता हे वह ज्ञान की भिन्न- 
भिन्न शाखाओं से सम्बन्धित न होने के कारण उसका एकीकरण 
नहीं होने पाता; जिससे वह अर्खण्ड रूप में प्राप्त हो ओर उसके 
हारा मलुष्य करा सवोह्ञलीण विकास हो | शिक्षा के विभिन्न विषय, 
जिनका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, प्थक ए्थक कोऐ्ठों में वनन्‍्द 
करके एक दूसरें से अलग रखे जाते हैं। इसीलिंये जीवन में सी 
एकता नहीं आने पाती । इससे न तो वाल्षक की इच्छा-शक्ति प्रवल 
होती दे ओर न उसका विकास ही हो पाता है| फलस्वरूप समाज 
ऐसे प्राणियों से निर्मित होता है, जो अपने प्रत्यक्ष जीवन में असफल 
तथा निराश रहते हैं । है 


( २७ ) 


आजकल की शिक्षा मे केवल वालकों के मानसिक विकास की 
ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है और उसमे नेतिकता तथा 
आध्यात्मिकता की कमी रहती है । यद्यपि सनुष्य भौतिक बल में 
पशु समुदाय से पिछड़ा हुआ दे किन्तु उसकी कमी उसने अपने 
चुद्धि-वल से पूरी करके प्रकृति तथा अन्य जीवधारियों पर विजय 
प्राप्त करली हे । उसने अपने नवीन अलुसन्धानों तथा आविष्कारों 
छारा विश्व को चकित कर दिया हे किन्तु यह सब होते हुए भी ये 
साधन मनुष्य जाति को नष्ट करने के ही काम से लाचे जा रहे हैं, 
जोकि सुख और समृद्धि का कारण वन सकते थे। इसका एकमात्र 
उत्तर यही है. कि मनुष्य की भौतिक उन्नति उसके आध्यात्मिक 
उन्नति के अनुपात से नहीं हुईं, अथोत्‌ उसके व्यक्तित्व मे संतुलन 
नहीं हुआ । इसीके फलस्वरूप समाज मे और उसकी चिचार-धारा 
में संतुलन नहीं हे, और यही विश्व मे मानव-जाति की अशान्ति का 
अब भी कारण वना हुआ है। चद्यपि जीवन-संग्राम और योग्यता 
की अवस्थिति विकास के मूल कारण माने गये ह। परन्ठु उन्नति के 
रक्तहीन साधन ही उसे पशु-समाज से ऊँचा उठाये हुए हूँ । इसीलिये 
मनुष्य का नेतिक विकास उसके बौद्धिक विकास के अजुपात में 
ही होना चाहिए | 


आज की शिक्षा में मोलिकता के अभाव का कारण भारतीय 
विद्यार्थियों के मस्तिष्क की कमी नहीं है, वरन्‌ इसके लिये शिक्षा- 
पद्धति ह्वी उत्तरदायिनी ६। इसका एक कारण तो इमारी शिक्षा 
का साध्यम माठूभापा का न होता है, ओर दूसरा चह कि आजकल 
के पाठ्य विषय केवल मानसिक व्यायाम ही रहते दे । उनमे न तो 
व्यावह्ारिकता पाई जाती है और न उपयोगिता। न वे रुचिकर 
ही वन पाते है । सादृभापा का साध्वयस न होने के कारण परिश्रम 
तो अधिक पढ़ता ही है किन्तु शिक्षा द्वारा अजित ज्ञान हमारे मान- 
सिक संस्थान का अंग्र नहीं वन पाता, ओर विचारों और भ्रापा का 


( रुफए ) 


अस्वाभाविक दिच्छेद होकर ज्ञान और क्रिया में भी विच्छेद दो 
जाता है | २ 
वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोप वहुतज्यय साध्य होना हैं । 
इसने हमार रहन-सहन को ऊँचा कर दिया है, किन्तु उसी के साथ 
घनोपाजन करने की शक्ति उत्पन्न न कर हमको परावलन्ब्री वना 
दिया है | शिक्षा ने वहुव्यय साध्य होने के कारण उसके लाभ को 
केवल थोड़े से धनवानों के अविकार में ही कर दिया है। जिसके 
कारण समाज की रचना, कुछ को प्राप्य और कुछ को अप्राप्य की 
अनेतिक नींत्र पर हुई हैँ । जिस देश तथा समाज की रचना जनतंत्र- 
प्रशाल्ी पर न्याय, चन्धुत्व, समानता तथा स्वतन्त्रता की नीति पर 
होने वाली हों, उसमें हवा ओर पानी की तरह शिक्षा भी सचको 
समान रूप से मित्ननी चाहिये। शिक्षा की पद्धति के निमोण में य 
विचार आवश्यक है कि भारतवर्ष विशेपतया आ्रामों का खेतिहर 
देश हैँ । इसलिये वही पद्धति उपयोगी हो सकती हे जिसमें कम 
से कम ख्चे हो और समानता स ग्रामीण जनता की शिक्षा का भी 
प्रबन्ध, किया जा सके | 
शिक्षा के इतिहास पर इृष्टिपाद करने से यह स्पष्ट हें कि शिक्षा 
)े रूप-रेखा विदेशीय शासन के अधीन होने के कारण केवल 
उनकी शासकीय आवश्यकताओं की पूर्तिमात्र तक दी सीमित रही। 
उससे न तो उपयोगिता की ओर तन राष्ट्रीय आवश्यकता की दृष्टि 
थी | इसने हमें सांस्कृतिक जीवन दृष्टि से दूर कर दिया ओर इस 
अपनी संस्क्ृत्तिक श्रवृत्तियों से घृणा करने नगे जिसने*समाज की 
समृद्धि और सुख का अपहरगु कर ख़िचा | 
इन चिंचारों से दी प्रेरित हो इस नवीध शिक्षा-पद्धति को राष्टर- 
:पिता चापू ने जन्म दिचा | 


अरन्‍ेननननक ४ 


ध्‌ 
बुनियादी शिक्षा की एष्ठ भूमि 


वापू की राष्ट्रीय योजनाओं में चुनियादी शिक्षा सव से अन्तिम 
और सब से क्रान्तिकारी योजना है । वापू किसी राष्ट्र को बनाने का 
साधन शिक्षा ही समझते थे। देश ओर समाज को किसी एक 
निश्चित दिशा में संगठित करने के उद्देश्य से ही शिक्षा पद्धतिया 
चनती है । अतः शिक्षा की इस नई योजना फी रूपरेखा समभने फे 
लिये यह आवश्यक द्व कि इस पद्धति के निर्माता ने किस उद्देश्य 
और किन विचारों की प्रृष्ठ भूमि के आधार पर इसको जन्म दिया । 

प्रत्येक देश की शिक्षा योजना के पीछे निश्चित रूप से चहों की 
सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवस्था रही है। विदेशी 
शासन काल में शिक्षा पद्धति ने देश के प्राचीन आम शिक्षालयों का 
नष्ट प्राय: करके सारे शिक्षा संगठन को केन्द्रित पर केंचल अपने 
उपयोग सात्र के ही लिये अपने नियन्त्रण में ले लिया। इस तरह 
की शिक्षा इतनी खर्चीली हो गई कि देश का अधिकांश समाज नो 
इसके लाभ से ही वंचित रहने लगा। राष्ट्र की जन संख्या को दो 
भागों से बॉट दिया एक को केवल बुद्धि का काम दे आर न्रम से 
उपराम है तो दूसरे को शक्षम ह्वी का कास ६ आर बुद्धि थो विश्राम 
है। बुद्धि और श्रम का सम्मेलन ही नहीं होने दिया । 

यह तो एक तात्कालिक इतिहास के प्रष्ट 
यह समभले को कि गांधीजी समाज में फिस प्रफजार की व्यवस्था 
लाना चाहते थे चह जानना द्वोगा कि मनुष्य आदि छाल से अपनी 

झ्र्‌ 


* ( दे० ) 


३ कर 


समस्याओं को हल करने के लिये जो प्रयत्न करता रहा है उसका 
इतिहास केसा है ९ 

मानव इतिहास के आदिकाल से ही जब कि कोई सामाजिक 
संगठन तथा मनुष्य अपने को जीवित रखने की चेष्ठा करना ही 
प्रमुख काम समझता आया है और अपनी स्थिति को कायम रखना 
ही प्रकृति का सामान्य नियम और श्राणिंसात्र की मूल प्रवृत्ति है । 
जब मनुष्य ने देखा कि अस्तित्व को कायम रखने के इस संग्राम में 
सच समाज ही नष्ट होता जा रहा दे तो उसने सहयोग के आधार 
पर समाज के संगठन का नया अयोग प्रारम्भ किया। इस प्रकार 
ससाज संचालन के लिये शक्ति का संग्रह एक ही व्यक्ति में केन्द्रित 
कर दिया और केन्द्रवाद की जड़ पड़ी । 

इस केन्द्र वर्ग या राज वर्ग ने स्वयं श्रम न करके उद्पादन का 
लाभ उठाना आरम्भ कर दिया। जिस हिंसा को केन्द्रीय शक्ति 
द्वारा सीमित करनः चाहते थे वही शोपण के रूप में अधिकाधिक 
फेलने लगी | फलस्वरूप जिस सता को चठोर कर एक ही व्यक्ति 
को सोॉंपा था उसको फिर से अपने हाथ में लेने का निश्चय किया | 
इसी को राजनीतिक भाषा में क्ञोकतन्त्र की स्थापना कहते हैं। केन्द्र 
वर्ग ने अपनी रक्षा के लिये सदियों से संचित साधन और शक्ति का 
लोकतन्त्र को दवान में उपयोग किया किन्तु प्रजातन्त्र की विजय 
हुईं | इस प्रजातन्त्र की लहर ने आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति करना 
आरम्भ कर दिया । 

इसी समय के वैज्ञानिक युग में वाष्पीय शक्ति का आविष्कार 
हुआ | इस शक्ति के आविष्कार से केन्द्रवादी वर्ग को अपनी स्थिति 
को संगठित करने का बढ़ा साधन समिल्न गया | पहिले उत्पादन यन्त्र 
का मालिक स्वयं दस्तकार था और अपने को स्वतन्त्र रख सकता 
था | इन विराट वाष्पीय अन्त्रों के आविष्कार ने कारीगर का 
आर्थिक निःशल्लीकरण कर द्या ओर प्रजातन्त्र की कल्पना निष्फल 
होगई । जब उत्पादन के तरीके केन्द्रित होगये तो समाज का संग- 


( ३९१. ) 


ठन भी केन्द्रित ढंग से होने लग! | लोकतन्त्र ने प्रतिनिधि व्यवस्था 
का रूप धारण किया | उत्पादन यन्त्र से शासन यन्त्र ओर शासन 
यन्त्र से उत्पादन यन्त्र वरण द्ानों ही उत्पादन ओर शासन केन्द्रित 
हो जाने से पू जीपति ही सत्ताधारी वन गये ओर प्रजा और भी 
अधिक शोपित होने ल्गों। पूजीवादी व्यवस्था मे अन्धाधुन्व 
उत्पादन के कारण उपभोग्य सामग्री का अप व्यय होने लगा । 

इसी समय जब कि प्रजा पूजीवाद के आतंक से तन्त्त ओर 
शोपित थी तब काले साक्से का जन्म हुआ आर उसने यह वत्ताया 
कि शासन यन्त्र और उत्पादन यन्त्र, दाना पर ही प्रजाकी सत्ता 
कायम होती चाहिये इसलिये जेंसो क्रान्ति पहिल शासन यन्त्र को 
लेने को की गई थी बैसी ही उत्पादन यन्त्र पर कब्जा करने को भी 
की गई। कहीं वह सफल हुई कहीं विफल । 

आवश्यकता दस वात की समझी गई कि उत्पादन और शासन 
दोनों ही पर प्रज्ञा का वास्तविक्र कब्ता हो ओर केन्द्रीय यन्त्र को 
विकेन्द्रिसत करके जनता को स्रॉंप दिया जाय। परन्तु सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण जब तक नहीं हो सकता जच तक यमन्‍्त्रों का विकेन्द्री- 
करण न हो जाय | यानी शासन ओर उत्पादन दोनों हो विकेन्द्र 
होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हाथ में आने पर ही सच्चे लोकतस्‍्त्र 
की स्थापता हो सकती है। इसका अथ यहां हे कि प्रजा लिन्द्यो 
की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था के लिये न्वाच- 
लम्बी हो । 

हमने देखा कि मनुष्य की आरम्मिक स्वछुन्दता ने पारस्परिक 
हिंसा को जन्म दिया जिससे सारा समान ख़तरे में पढ़ गधा | अत 
इस अनुशासन हीन स्वच्छन्द्रता के स्थान पर ख्वतन्त्रता ही की 
आवश्यकता है । इस स्वतन्त्रता की योग्वता के लिये स्वावलम्धी 
वृत्ति नितान्त आवश्यक हूं । यह तद ही हो सकता दे लद हमारी 
शिक्षा की पद्धति ऐसी हा जिससे पत्वेक व्यक्ति में अपनी भातिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पयाप्त स्वावलम्घन आर समाज 


(३२ ) 


व्यवस्था के लिये,पर्यौप्त योग्यता हो क्‍योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति 
'को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु तैयार करना दे । 


बुनियादी शिक्षा द्वारा बापू ने इसी उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए एक निश्चित योजना रखी द्वे। उन्होंने सामाजिक वातावरण 
और प्रकृति परिचय के साथ उद्योग को ताल्लीम का माध्यम चनाया 
हू । उनका कहना था कि स्वावत्तम्बी समाज की स्थापना ही कल्पना 
मात्र हू जब तक प्रजा स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न 
कर सके । इसके लिए आवश्यक द्वे" कि लोग चचपन से ही कारी- 
गरी के अभ्यस्त हों ओर उन्हें उसका शास्त्रीय ज्ञान हो। गांधीजी 
ग्रहड्योग की शिक्षा द्वारा जहाँ श्रजा को भौतिक आवश्यकताओं 
के लिए स्वावलम्वी वनाना चाहते थे, वहीं औद्योगिक प्रक्रिया के 
साध्यम से उन्हें सुविकसता, जाग्रति ओर स्वावलम्वी नागरिक भी 
बनाना चाहते हे थे इस प्रकार औद्योगिक श्रक्रियाओं द्वारा वह उनमें 
वस्तु का विपय का ज्ञान जोड़कर स्वावलन्वबन के साथ सामाजिक 
ओर राजनीतिक चेतना भी जाग्रत रखना चाहते थे | इससे वालकों 
में समाज की समस्याओं का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता ढे और 
उनके इल को ढूँ ढ़ निकालने की याग्यता प्राप्त होती ह । 
इस प्रकार शिक्षा की इस योजना द्वारा जनता को स्वावलम्बी, 
शान्तिसयथ और अहिसात्मक तरीकों से स्वयं श्रेरशा और स्वत्तन्त्र 
चेष्टा से आगे प्रगति का निरन्तर अवसर मिलता रहता हे । यह 
पद्धति वेज्ञ,निक, व्यावहारिक, श्रगतिशील और सुनिश्चित दे | इसके 
द्वारा आत्मचेश्वास ओर सहयोग के संस्कारों का उदय होता हे । 
हिसात्मक तरीकों से कोई किसी को मिला नहीं सकता हे, क्योंकि 
सम्मेलन तो प्रेम ऑर सहयोग से ही होता हू! प्रेम, सहयोग, 
स्वावलम्बन इस योजना के प्रमुख अंग हं। जिनके आश्रय से न 
केवल मनुष्य स्वयं की उन्नति करता द्व चल्कि सव समाज को साथ 
में उठाकर चलता दे यदह्दी सर्वोदियी भावना का रूप है | 


ऐ। 
बुनियादी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


विदेशी काल में हमारे देश के लिये ज्ञिस शिक्षा पद्धति का 
सिमोण हुआ वह सवोगीण और सार्वजनिक नहीं थी । उसमे शिक्षा 
सम्बन्धी विचार अत्यन्त संकीर्ण ओर ओछे थे। उसमे व्यक्ति, समाज 
या देश का लेशमात्र भी कल्याण नहीं हो सकता या। प्राथमिक 
शिक्षा की पूरी अवद्देलना की गई। उच्च शिक्षा को सी वदार्योपयोगी 
नहीं बनाया गया । पुरानी शिक्षा पद्धति की इन चुटियों की प्रति 
"क्रिया स्वरूप पूज्य बापू ने भारत की शिक्षा पद्धति मे आमूल परि- 
बतेन वी आवश्यकता अनुभव की और शिक्षा के विशाल भवन को 
सुदृढ़ चलाने के लिये इसकी नींव या चुनियाद को मरबूत ओर ठोस 
चनाना आवश्यक समझा | इसीलिये घुनियादी तालीम तालीम की 
चुनियाद है और घुनियाद की तालीम है । 


सन्‌ १६३६ मे मंत्रि मण्डल में कोंग्रस के आगमन के साथ ही 

पूज्य वापू ने उन्त कामों को हाथ में लेना आवश्यक समा जो देश 
की राष्ट्रीचता, जागृति और जीवन के लिये नितान्‍्त ध्याचश्यक थे । 
इस समय दो ही प्रश्न कॉम स के पऋगे प्रमुख थे एक नो मद्यनिषेध 
आर दूसरा शिक्षा । मद्य निपेध का प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ था । 
एक ओर मद्य निपेध द्वारा सरकारी आमदनी मे कमी और दूसरी 
ओर शिक्षा पर विशेष व्यय की समस्या थी। भय यह था फि कहीं 
शिक्षा के प्रश्न को दाल न दिया जाय । इस उहेश्द से पूज्य चापू ने 
हरिजन! पत्र द्वारा लेख लिखकर भूमिका बनाना आरन्भ फर 


उजनन जवानमना हेड 3» *े नल नह बल्‍र+> «न 3» के 
ज+कत-ब>>>सलन गजत ट्रक ६५ बा 


( रे४ ) 


दिया | सन्‌ (६३७ के अक्टूबर सास सें वर्धा में एक शिक्षा शाल्तियों 
वं विशेपज्ञों की परिपद वुल्लाकर वापू ने अपनी योजना बिचारार्थे 
अस्तुत की । इसीलिये शिक्षा की इस योजना का नाम वर्धा शिक्षा 
योजना, सेगाँव-शिक्षा पद्धति या घुनियादी शिक्षा पद्धति के नाम 
से पुकारते हैं । ४ ' 


महात्माजी ने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए शिक्षा की व्ते- 
समान पद्धति की निस्सारता पर अकाश डालते हुए यह बताया कि 
यह शिक्षा कोई डउपयोगों कार्य नहीं कर रही है और न भविष्य 
“में ही किसी उपयोगी काय की सम्भावना है । शिक्षा का 
-माध्यम अँग्रेजी होने के कारण उच्च शिक्षा श्राप्त व्यक्तियों ओर जन 
साधारण अशिक्षितों के वीच खाई खड़ी हो गई है। इस विदेशी 
माध्यम ने ही जन साधारण को पाठशालाओं से दूर रखा है और 
शिक्षित वर्ग को भी मानसिक और शारीरिक अपंग ही बनाया है । 
उन्होंने आज़ की शिक्षा पद्धति में दस्तकारी की कमी की कड़ी 
आलोचना की । इस कमी के कारण शिक्षित वर्ग शारीरिक श्रम 
और उत्पादन काये करने में अयोग्य हो गये है। आथमिक शिक्षा 
में भी चालकों की शिक्षा का उनके निकटस्थ वातावरण से कोई 
-सम्वन्ध नहीं था । इसका परिणाम यह हुआ कि यह शिक्षा न तो 
आसों की न नगरों की ही आवश्यकता की पूर्ति कर सकी | शिक्षा 
पर व्यय की गई धन राशि व्यथ्थ गई क्योंकि थोड़े वर्षो के प्राथमिक 
शिक्षक के पश्चात शिक्षा को स्थायित्व प्राप्त होने का कोई साधन 
आप्त न हो सका | इसलिये उन्होंने यह छुकाव रखा ॥क आथमिक 
शिक्षा का पाव्यक्रम सात वर्ष का रखा जाय जिसमें विद्यार्थी की 
योग्यता सेट्रिक तक की हो जाय जिससें अँग्रेजी को कम करके 
चइस्तकारी जोड़ दी जाय | 


दसरी वात जिस पर उन्‍होंने जोर दिया वह थी दस्तकारी द्वारा 
शिक्षा । इसमें उनके दो उद्देश्य थे। एक तो पढ़ाई का खचे- निका- 


( ईई ) 


लगा । दूसरा दस्तकारी की क्रियाओं को शिक्षा का साधन चनाना 
जिससे मलुप्य की सम्पूर्ण शिक्षा हो | 

परिपद्‌ ने इस नचीन विचारधारा से प्रभावित होकर एक 

ठहराव किया ओर डा० जाफिरहुसेन साहव को अध्यक्षता मे 
ठहरात्र के मूल सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा की विरतृत चोनन 
बनाने को एक समिति का निमोण किया। 

मूल सिद्धान्त ये शे-- 

(१ ) सम्पूर्ण राष्ट्र के ६ से १४ व 
अनिवार्य शिक्षा दी जाय | 

(२) मसाठ्भापा द्वारा शिक्षा दी जाय। 

( ३ ) विद्यार्थी के रातावरण को इृष्टि मे रखते हुए चुने हुए मृत 
उद्योग के चारों ओर ही शिक्षा के विभिन्न ब्रिपयों की रचना हो। 

(४) इस शिक्षा पद्धति द्वारा आशा है कि शिक्षक का बेतन 
निकल सकेगा | समिति ने अपनी रिपा् प्रस्तुत करते हुये चुनियादी 
सिद्धान्त, उहे श्य, शिक्षको की तालीम, निरीक्षण, परीक्षा आर 
शासन अगादि सच ही पर यथोचित प्रकाश डाला ओर परिशिष्ट से 
कताइई चुलाई के एक मृलांद्याय का पाण्यक्रम भा अर्ुत किया। 
समिति ने वर्तमान शिक्षा की असफलता का कारण प्रस्तुत करते 
हुए मूलोद्योग हारा शिक्षा के सिद्धान्त का अनेक दृष्टियों स प्रति- 
परादन और पुष्टि की । 

मनोवैज्ञानिक दृष्ि से यह आातक की छल कितादी पढाई के 
चोर से बचाता दूं । उसके मस्तिप्क आर व्यावहारिक दोनों प्रन॑- 
भवो को समतोल बना कि 
होर्त गी द्द ; ० कल 5 तप 

सामाज्षिक इष्टि से यह अक्रमजीवी व बद्धितीदी ऊ भेदभाव को 
मसमिटावेगा | आथिक हृषप्टिस चह कास करने बाल 
शाक्त से हां कफरेगा। शक्त शिक दृष्टि आधिक 
अनुभव के आधार पर ज्ञान श्राप्त होगा । 


बन 
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( रे६ ) 


अध्ययन के विपय में मूलोद्योग, साहभाषा, ओष्म, सरमाजिक 
शास्र, सासान्य विज्ञान, चित्रकला, राष्ट्रभापा और संगीत प्रस्तावित 
किये गए । 
इस समिति की रिपोर्ट को हरिपुरा काँस्रेस ने स्वीकार किया 
ओर कारये संपादन के लिये हिन्दुस्तानी तालोमी संघ का निमोण 
किया उसी समय शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिये वधो में पहिली 
संस्था विद्या मन्दिर ट्रेनिंग स्कूल खोली गई 
धीरे-बीरे मब्यप्रान्त, संयुक्त प्रान्न, विहार ओर वम्बई की सर- 
कारों ने और काश्मीर रियासत ने अबोग के ढंग पर घुनियादी 
शिक्षा का आरम्भ कर दिया । इन प्रान्तों में घुनियादी शिक्षा वोडें 
आर म्पेशल्न आफीसर नियत किये गये | ट्रेनिंग स्कूल खोले गये । 
प्राथमिक शाल्ाओं को बुनियादी शालाओं में बदलने का काम 
किया गया। राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस ओर सहयोग प्रदान 
किया । पूना के महाराष्ट्र विद्यापीठ, अहमदाबाद के गुजरात विद्या- 
पीठ, मछलीपट्ूटम का आन्श्रजातीय कल्ाशाला और दिल्ली की 
जामिया सिल्किया के नास उल्लेखनीय हैं । 
केन्द्रीय परामर्श दान-समिति ने वम्बई के शिक्षा भन्‍त्री श्री खेर 
के सभापतित्व में जाँच के लिए एक समिति निग्रत की गई जो चधों 
योजना को ऐवर और बुड रिपोर्ट के आधार पर जॉचे और अपनी 
सम्मति अस्तुत करे | 
खेर कमेटी ने वो योजना के बुनियादी स्कूलों को कुछ सुधार 
के साथ स्वीकार कर लिया । समिति ने सिफारिश की कि: 
“ (१) एक ही उद्योग नहीं अनेक उद्योगों से शिक्षण कारये 
सहायता ली जा सकती है । 
(२ ) बुनियादी शिक्षा का अथम तचोग देह्तों में हो । 
“(३ ) शिक्षा की अर्वावि 6 से १४ वर्ष की अवस्था तक हो | पॉच 
वर्ष के वालक भी भर्ती किए जा सकते दहूँ। इस अवस्था के दो 
विभाग हों--सीमियर व जूनियर | एक पाँच वर्ष व दूसरा तीन वर्ष । 


( रे७ ) 


(४ ) वेसिक स्कूलों से वच्चों की तब्दीली दूसरे प्रफार 
स्कूलों में पॉचवें वर्ग के वाद ही हो या न्यारह वर्ष की अवस्था 
के उपरान्त । 


( ४ ) शिक्षा का माध्यम माठ्भापा हो । शिक्षा की भाषा नागरी 
व उदू लिपि में हिन्दुस्तानी हो। शिक्षकों को दोनों भाषाओं का 
ज्ञान्न प्राप्त करना चाहिए । 

केन्द्रीय समिति ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया ओऔर 
भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारों ने भी अपनी स्वीकृत्ति प्रदान 
कर दी । शिक्षा की पंच वर्षीय योजना इसी रिपोर्ट के आधार पर 
है। यही युद्धोत्तर कालीन शिक्षा के विकास की बोजना दे । 


हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने सरकारी ओर गर सरकारी अनेक 
संस्थाओं को स्थापित कर प्रचार तथा प्रसार का काये द्रतगति से 
आरम्भ कर दिया। शिक्षाकों के ट्रेनिंग का भार भी इसी सस्या ने 
अ५्ने ऊपर ले लिया | इसके संचालक आचाये आयेनायकम ओर 
श्रीमती आशादेवी के अथक ओर भागीरथ अचत्न ने घुनियादी 
शिक्षा के पुजारियों को देश के कोने-कोने से फेला दिया। हिन्दु- 
स्तानी त्ालीमी संघ के तत्वावधान में जो सा्वदेशिक शिक्षण केन्द्र 
सेवाग्राम मे चल रहा है वह हमारी संस्कृति का प्रतिनिधि और 
भारत के भिन्न-भिन्न केन्द्रों का प्रेरक और मार्ग दर्शक है । 
दक्षिणी भारत से घुनियादी शिक्षा का इतिहास लिखते समय 
तालीमी संघ के प्रतिनिधि श्री रामचन्द्रजी का नाम नहीं भुलावा जा 


सकता हू | आप बहा के अम्मुद्ध काय-कता रह हू | 

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विहार का नाम सभी प्रान्तों 
ऊँचा है| इसका श्रेय यहों के शिक्षा मंत्री आचार्य ददरीनाथ 
तथा बुनियादी शिक्षा के मंत्री श्री रामशरणजी उपाध्याय फक॑ 
विशेषता इस आन्त की चह रही कि जब कोंगे सी मंत्रिमटटल के 
जाने के पश्चात्‌ अन्य प्रान्तों में काये शिधिल पड़ गय्या तब विद्वार 


ने अपने काये को यथधावत्त्‌ू चलाने का प्रयत्न पिया 
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( रैझ ) 


वम्बई प्रान्त में बुनियादी शिक्षा के कार्य का श्रेय वहाँ के शिक्षा 
मंत्री श्री खेर को है जा इस नई पद्धति के प्रयोगों की ज्फलता में 
सतत प्रयत्न कर रहे हैं । 

उड़ीसा, आसाम, पंजाव व वंगाल न भी सेचाग्राम से ज्योति 
प्राप्त कर अपने प्रान्तों को बुनियादी शिक्षा के प्रकाश से आलोकित 
करने का प्रयत्न किया ह । 


सध्य भारत सरकार ने भी सन्‌ ६५० व १६४१ में कुछ शिक्षकों 
को सेवाग्राम सेजकर शिक्षा दिल्लाकर इस ओर कदम बढ़ाया द्व । 
ट्रेनिंग स्कूल खोलकर शिक्षकों के ट्रेनिंग के पश्चात्‌ प्राथमिक शालाओं 
को बुनियादी शाज्ञाओं में परिवर्तित करने कौ योजना है | सध्य- 
काल्लीन पाध्यक्रम दृष्टि को लेकर कुछ सुधार किय गए हैं । 
कार्य की ऐतिहासिक डायरी 

प्रथम वर्ष ( १६७७-३८ )--वर्धा में विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल 
स्थापित किया गया। विहार, युक्त ग्रान्त, मध्यग्रान्त, वम्बई, उड़ीसा 
ओर काश्मीर में दस ट्रेनिंग वेन्द्र खोले गए व वेसिक एज्युकेशन 
चोडे बनाया गया । शिक्षा के पुनः संगठन की कमेटियाँ बनाई गई । 
स्कूलों को घुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया। युक्त प्रान्त में 
सात श्रल्पकाल्लीन शिक्षण शिविर भी खोले गये । 

ट्वितीय व्ध ( १६३८-३६ )--मध्यग्रान्त, चन्चरई व सद्रास ने तीन 
शिक्षण केन्द्र ओर खोले | वर्धा में ट्रेनिंग कॉलेज विद्या मन्दिर 
इन्‍्सटीव्यू 5 नामल स्कूल के अध्यापकों व निरीक्षकों के शिक्षण के 
लिए खोला गया । दीक्षा प्रान्त शिक्षकों की शिक्षा के अलुसार वेसिक 
स्कूलों की संख्या सें भी वृद्धि होती गई। विहार के चम्पारन जिले 
से त्तीस, चम्वई के तीन सघन क्षेत्रों में «८ ओर मध्यप्रान्त में ४० 
स्कूलों से चुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ। १४ बड़े-बड़े ट्रेनिंग 


केन्द्र खुल गय जो हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाओं के 
द्वारा शिक्षा देने लगे | 


( ३६ ) 


तीसरा चौथा वर्ष ( १६५०-४२ )--इस वर्ष कारय में विशेष 
अगति न हो सकी । विद्या मन्दिर ट्रनिंग इन्स्टीत्य ठ बन्द हो गया। 
मध्यप्रान्त सें पाव्यक्रम प्रयोगात्मक रूप मे मराठी क्षेत्र भे व हिन्दी 
क्षेत्र मे चल्ता रहा। त्रम्बई में भी प्रयोग तीन केन्द्र मद्दाराष्टर 
शुजरात ओर कनोटक में कायय करते रहे। हिन्दुस्तानी तालीमी 
संघ ने निरीक्षण का कार्य शुरू किया । 


पाचवों से सातवां वर्ष (१६४२-४५)--यह राष्ट्रीय आनन्‍न्टोल्नन का 
समय था| कई कार्यकतों गिरफ्तार हो गये और इसका प्रभाव 
कार्य की प्रकृति पर पढ़ा । पूज्य गॉधीजी के जेल से आने के पश्चान्‌ 
कार्य में पुनः जायूति हुई और सन *६»४ मे सेच्ाम्राम में एक राष्ट्रीय 
सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन महात्मा गॉवी ने स्वयं किया। 
इस सम्मेलन ने बुनियादी शिक्षा के प्रचार और प्रसार में पुनः 
जीवन फूक दिया। इसी सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा विशारदों 
ओर विशेषज्ञों की एक समिति चनाई जो पाख्यक्रम भे आवश्यक 
सुधार करे। इसके अनुसार सफाई ओर आरोग्य को सामान्व विज्ञान 
ओर सामाजिक विज्ञान का अंग न मानकर शिक्षा के स्वतस्व 
मान लिए गए। भोजन सम्वन्धी क्रियाओं का भी सामाजिक शिक्ता 
में समावेश कर लिया गया 


ज़नवरा ६६ ७ मे दिल्ली मे अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में 
शिक्षा मन्‍्त्री नोलाना अब्दुल्कलाम आज़ाद ने कहा कि हमारी 
शिक्षा की गति धीमी है। हमे अत्यन्त कम से कम समय मे शिक्ना 
को अनिवार्य करता होगा । अर्थ एवं शिक्षक सम्वन्धी सुरयाव भी 
रखे गय। बनियाद्वी नथा सामाजिक शिक्षा के कार्यन्म या 
निर्धारित करने के लिए समितियों बनाई गई जिनफा कार्य दर से 

पनन्‍्द्रह वर्ष के भीतर अनिवाय शिक्षा लागू करने दी याजना अग्तुद 
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है 
घुनियादी स्कूलों के पाठ्यक्रम की योजना से निम्नलिश्ित विष्यो 
के समावेश पर घिचार किया है । 


( ४० ) 


(१) दस्तकारी, (२) मात भापा, (३) गणित, (४) विधान शास्त्र, , 
(२) सामान्य विज्ञान, (३/ कला, चित्रकारी, संगीत और मनोरंजन 
काय; (४) खेल व व्यायाम (४) हिन्दुस्तानी | 

सीनियर विभाग के लिये निम्नलिखित उद्योगों की सिफारिश 
की गई हैः -- 

(१) कताई बुनाई, (२) कृषि, (३) बागवानी, (४) वढ़ई गिरी, 
(४) मिट्टी का कास, (६) थाहु का काम, (७) गत्ते का काम, (5) 
चमड़े का काम, (६) घरेलू काम | इन विषयों का आरम्सिक काम 
जूनियर ग्रेंड में हो सकेगा। स्कूल का आधा समय उद्योग के कार्य 
में लगाया जाय | इसमें व्यावहारिक उद्योग कार्य के साथ उद्योग: 
है पढ़ाई सी शामिल दे । 

स्कूल का ४३ घण्टे का समय निम्तप्रकार से चाँटा गया है :-- 

दस्तकारी व अनुवन्धित ज्ञान--*३ । 
गशित--२० मिनट ! 

सातूभापा--४+ मिनद | मे 

सामाज विज्ञान व साम्रान्य विज्ञान--5६० मिनट | 
कला--४० मिनद । 

व्यायाम--२० मिनद | 


बुनियादी शिक्षा ही क्‍यों ? 


शिक्षा भावी जीवन ओर उसके भात्री कार्यो की बुनियाद दे । 
का शाख््रियों के शब्दों से चुनियादी तालीम तालीस का घुनियाद 
और घुनियाद की तालीम ६। इस योजना से स्थायी ओर 
स्मेड्रीण शिक्षा की आशा की गई है। प्रचलित पद्धति के दोषा 
को दूर करके भारतीय परम्परा के अनुकूल बनाना इसका कार्य है । 
वर्तमान शिक्षा में आसूल परिवर्तन करके राजनेंतिक, आर्थिक, 
सामाजिक राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति के झावार पर शिक्षा के 
भवन की घुनियाद को खुद्द बनाती है। इसमे समग्र झ्लीवन क्री 
सुशिक्तित ओर विकसित करने की शक्ति टै। यह्द मानचता की 
शिक्षा द्वारा उसे व्यावहारिक क्षेत्र मे सफलता देती हू । यह मदुप्य 
की सजनात्मक शक्ति को चढ़ाक्र उसे सचा नागरिक तथा समाज- 
सेवी चनाती दे । 
इस शिक्षा के द्वारा हूम अपनो बुनियाद 
सभ्यता और संस्क्ृति को प्राप्त कर सकते “ 
अर्थ हे 'मौलिकः । जिसके द्वारा हमारी मौलिक आाइणश्यफ्ताओं 
की पूर्ति हो सके । थे मौलिक आवरयकताएँ तीन दैं--जन्न, उस्च 
ओर ग्रह | बुनियादी शब्द का दूसरा अथे “इत्पक्ति स्थान है । 
भारतवर्ष आामों का खेतिहर देश है। हमारी सम्यता का उद्गम 
आामों से ही हुआ हे । सेकढ़ों वर्षो तक हमारी संस्दधृति वे विकास 


का 


का केन्द्र भी भाम दी रहे हँ। भारत क्‍या संसार की 'अधिऊ से 


वनन्‍रनयनन कफ क> न अ>आ 


नाल ७ व जिननानान 
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अधिक सम्यता अधिकाँश ग्रामों में ही अछुण्ण रह पाई है | अतः 
इन आरामों को सुसंस्क्रत, सुशिक्षित बनाना बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य 


में सम्मिलित ह । 
शिक्षा शास््रियों के मतानुसार ६ चर्ष स १४ वर्ष तक की अवरधा 


[ला हमर 


को घुनियादी अवस्था कहा हू । जो शिक्षा मनुष्य के जीवन के इस 


च्च् 
७७ 


भाग में हो जाती है वह अधिक स्थायी ओर सुदृढ़ होती दे । सनों- 
विज्ञान के आधार पर भी वालक के मस्तिष्क का अधिक से अधिक 
भारीपन इसी अवस्था में रहता है। जेंसे-जेंस अव्स्था बढ़ती जाती 
हैं इस भारीपन में कमी आती जाती द्व। इस भारीपन पर 
मनुष्य की शिक्षा की याजना निर्भर दढ्व। यदि इस अवस्था का उप- 
योग कर लिया गया तो मस्तिष्क के वे केन्द्र जाग्रत रहते हैं ओर 
भावी जीवन में उनमें संचित ज्ञान भी काम,में आ जाता है अन्यथा 
यह नष्ट ही हो जाते हैं और फिर इनको शिक्षित किये जाने की 
सम्भावना कम हो जाती है । इसीलिए मनुष्य के भावी जीवन से 
सम्बन्वित ज्ञान घुनियादी रूप में इस जीवन की घुनियादी अवस्था 
में दे दिया जाता है । 


समाज में ध्मता, न्याय, वन्धुत्व और स्वतन्त्रता लाने के लिए 
उसको बुनियाद सत्य, अहिंसा और पारस्परिक श्रेस ही होना 
चाहिए । समता की दृष्टि से लोकततन्त्र अणाली के आधार पर समाज 
को संचालित करने को समाज में एक निश्चित परिमाण में अपने 
कार्यां, अधिकारों और सामाजिक नियमों को समभने की योग्यता 
होनी चाहिये जिससे वहु अपनी विशेषताओं को विकसित करते 
हुए समाज को भी उन्‍्तत चना सकें। इसके लिय यह आवश्यक है 
कि उनको समान और अनिवाये रूप से आरम्मिक शिक्षा का 
प्रवन्ध किया जाय। उसकी शिक्षा-पद्धति भी ऐसी हो जिसका 
समान रूप से सव लाभ उठा सके | इस योजना में इसी आरम्भिक 
शिक्षा की व्यचस्था को राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा कहा ढे । 

सनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएँ प्रकृति द्वारा पूरी होती है | 


६ 8३...) 


मनुष्य जाति ने अपने जीवन के आरम्भ काल से ही प्रकृति ही द्वारा 
शिक्षा प्राप्त की है । धीरे-धीरे निरीक्षण और परीक्षण के आध।र पर 
भिन्न-भिन्न विषयों की नींव पड़ी है। मूल शिक्षा का उद्य प्रकृति के 
ही संपर्क से हुआ | प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य ने अपने उपभोग 
के लिए अधिक से अधिक कास में लिया। इसी काम मे शिक्षा की 
बुनियाद पड़ी । इसी प्रकार मनुप्य जीवन के आरम्भ से ही समाज 
के वीच है) मनुष्य में जो कुछ हे वह समाज की देन ६ । जेसा कि 
मनुष्य नग्न उत्पन्न होता है ओर समाज द्वारा ही अपना तन ढकना 
सीखता है वैसे ही मनुष्य के ज्ञान के भंडार की बुद्धि भी समाज 
ही के संपर्क से होती हैं। अतः शिक्षा की चुनियाद प्रकृति और 
समाज ही से है । दस्तकारी इन दोनों को जोड़ने वाली चीज हे। 
मनुष्य कच्चा सामान प्रकृति से लेकर उसे दर्तकारी अथवा अपने 
उद्योग द्वारा ही समाजोपयोगी बनाता है। इसीलिए घुनियादी 
तालीम की बुनियाद मे दस्तकारी ही है और शिक्षा के यह तीनों-- 
प्रकृति, उयोग और समाज बुनियादी केन्द्र भी माने गए हैं । 

यह शिक्षा सनुष्य को सच तरह से व्यावहारिक, कमेठ, कर्तव्य 
परायण एवं काये कुशल बनाने में सचेष्ट हैं। इसका आधार पार- 
स्परिक सहयोग है जो रचस्थ सामाजिक जीवन की छकुज़ी है । 
इसी के आधार पर च्वाश्रयी, स्थावलम्बी और रवय॑ प्रेरित समाज 
का निमोण सम्भव है । 


& 
बुनियादी शिक्षां को योजना 


राष्ट्रपिता वापू की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की भाँति शिक्षा का क्षेत्र 
भी अछूता न रह सका। राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा को वह एक 
महत्त्व पूर्ण अंग मानते थे और इसी कारण शिक्षा-क्षेत्र में भी 
उन्होंने एक अहिसक-क्रान्ति द्वारा नवीन दृष्टिकोण दिया; जिसका 
आधार शिक्षा-सिद्धान्तों के अनुकूल तथा मनोवैज्ञानिक हे. । 

वर्तमान शिक्षा की निस्सारता तथा दोपों पर इृष्टिपात करते हुए 
उसे जीवन के वास्तविक क्षेत्र से प्रथक पाकर उसे जीवन की समग्न- 
दृष्टि देने के उद्देश्य स तथा वर्तेमान परिस्थिति व वातावरण के 
अनुकूल बनाने की दृष्टि से इस प्रणाली को बापू ने जन्म दिया । 
शिक्षा के वर्तेमान दोपों का विस्तृत विवेचन तथा इस नवीन शिक्षा- 
योजना के सिद्धान्तों का विस्तृत व्णंन एक-एक करके आगे किया 
जायगा। यहाँ पर उसके क्षिवज् मूल सिद्धान्तों का उल्लेख किया 
जाता है । 

(१) राष्ट्र की जन-तन्त्र ग्रणात्ञी के लिये यह आवश्यक है कि 
समाज के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित परिमाण में जीवनोपयोंगी 
तथा समाजोपयोगी शिक्षा अनिवाये रूप से दी जाय, जिसका 
प्रबन्ध विदेशी साशन-सत्ता में नहीं किया जा सका। इसीलिये 
इसको राष्ट्रीय चुनियादी शिक्षा कह्दा गया हे | 

(२ ) यह शिक्षा अनिवाये रूप से ६ वर्ष से १४ वर्ष तक वालक 

- की बुनियादी अवस्था में दी जायगी। इस अवस्था से पहिले की 


( ४५ ) 


शिक्षा को पूर्व चुनियादी और इस अवस्था से बाद की शित्ता की 
उत्तर बुनियादी की श्रेणी सें रखा गया है । 

(३ ) शिक्षा का साध्यस साठूभापा हो | 

(४ ) शिक्षा किसी दस्तकारी के द्वारा दी जाय । 

(४) शिक्षा स्वावलम्वी हो, जिसके द्वारा शिक्षक का चेतन 
निकल सके | 

अब इन एक-एक अंगों पर अलग-अलग घविचार करेंगे। 

जिस प्रकार प्रकृति-दत्त वस्तुओं पर सब का अधिकार दे ओर 
वे सब को समान रूप से मिलती हैं उसी प्रकार शिक्षा भी सब के 
लिये सुलल और नि:शुल्क होनी चाहिये। चालक की शिक्षा का 
प्रचन्ध उसी समाज को करना चाहिये जिसमें वह जन्म लेता है । 

यह विशेष कर उस देश के लिये तो आर भी आवर्यक दे जिसकी 

रचना जन-तन्त्र प्रणाली पर की जा रही द्व्‌ । इस प्रकार का विधान 
तभी कारयोन्वित किया जा सकता द्व जब कि शिक्षा सावेजनिफ दो | 
विना इसके जन-तन्त्र की कल्पना व्यथे दे | इसी विचार फो दृष्टि में 
रखकर वापू ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये इस बैपम्य फो 
हटाकर सामाजिक न्याय की दृष्टि से शिक्षा को निःशुल्क बनाने की 
योजना की है । 


शिक्षा का माध्यम माठ्भापा रखने का उद्देश्य था कि वालक 
शिक्षा छो स्वाभाविक रूप से अहण कर सके और उसके मन फा 
स्वतन्त्र निमोण हो | जहाँ एक तरफ इसका मनोम्रेत्ानिक आधार दे 
दूसरी ओर विदेशी भाषा के साध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के 
दोपों पर भी एक दृष्टि 6 जिसमे वालक की अधिकांश शक्ति का 
उपयोग विदेशी भापा की तेयारी में ही हो ज्ञाता है। इसऊे 'पति- 
रिक्त भारतीय जनता में एक गहरी खाई-सी भी पड़ती जा रही है । 
विदेशी सापा के माध्यम द्वारा शिक्षा पप्त व्यक्तिमारों की जनता 
की अवहेलना करते हूँ और यह भूल जाते हूँ कि भारत की ८० 

४ 


( ४६ ) मै 


अतिशत जनता आमों में ही है और भारत विशेष कर ग्रामों का दी 
देश हे । इसलिए भारत की अनिवाय शिक्षा का माध्यम वही हो 
सकता दे जिसको कि भास्त के अधिकांश निवासी भ्रयोग में ल्ञाते 
हां | प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति के लिये उस देश की 
भाषा का विकास आवश्यक है | जन-समुदाय जिस भापा के द्वारा 
सरलता से अपने भावों को व्यक्त कर सकता हे वही भाषा शिक्षा 
का माध्यम वनाई जाना उपयुक्त भी है. । इसलिये सुगमता की दृष्टि 
से तथा अपनी सभ्यता, संस्कृति को अछुर्ण रखने की दृष्टि से माढ- 
भाषा का ही माध्यम उचित है, किन्तु अन्तग्रोन्दीय विचार-विनिमय 
आर संगठन की दृष्टि से देश की एक राष्ट्रआपा भी रखना उचित है। 


इस पद्धति का तीसरा प्रधान अंग है दस्तकारी अथवा उद्योग 
द्वारा शिक्षा । शिक्षा के सब विपयों की रचना इसी चुनी हुई दस्त- 
कारी के चारों ओर होगी | विभिन्न विपयों का ज्ञान इन्हीं दस्तकारी 
की क्रियाओं द्वारा दिया जायगा। संसार में मनुष्य को अपनी 
आवश्यक सामग्री ग्राप्त करने के लिये प्रकृति की ओर देखना पढ़ता 
हू तथा उसे समाजोपयोगी बनाने के पश्चात्‌ समाज की ओर देखना 
पड़ता है। इस तरह प्रकृति और समाज के वीच सम्वन्ध जोड़ने वाला 
साधन उद्योग अथवा दरतकारी ही है, जिसके द्वारा मनुष्य अक्ृति 
तथा समाज का अविकाधिक अध्ययन कर अपना सम्बन्ध सुहृद 
करता रहता दे | दरतकारी का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने से 
मनुष्य को अन्य सम्बन्धित विपयों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो 
जाता है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी किसी चस्तु को घनाते समय 
बालक की सजन शक्ति का विकास होता है, रचना अवृत्ति जाग्रत 
हाती हे ओर उससे सम्बन्धित वातों को वह स्वर्य सीखता चलता 
हू । यदि उद्योग की शिक्षा केवल चंत्रवत्‌ दी जारही है और उसमें 
बौद्धिक तत्व का अभाव हूँ तो चालक का मानसिक विकास नहीं 
दोंगा। इसीलिए बापू शिक्षा का आरम्भ उद्योग के द्वारा हीं करना 
चाहते थे। वे उद्योग द्वारा शिक्षा देकर भारतीय -जीवन में उद्योग 
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को एक आदरणीय स्थान देना चाहते थे। उद्योग द्वारा शिक्षा के 
हृत््व की विस्तृत विवेचना आगे की जायगी। 


स्वावलम्बन का पहलू इस प्रणाली की विशेषता है और यही 
इसके सफल संचालन की तेज़ाबी जॉच है | शिक्षा की आवश्यकता 
किसी भी देश तथा शासन-प्रणाली मे इत्तनी नहीं हू ज्ञितनी जनतत्र 
प्रणाली में हे अतएव भारत जैसे निर्धन देश में अनिवाय शिक्षा का 
प्रश्न एक सामान्य प्रश्न नहीं है । जब बिदेशी सत्ता 
के समय अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न शरात्र के कर के साथ ग़ुधाः 
हुआ था यानी बाप-दादों को शराव पिल्ला-पिल्ला कर उसके कर ऊ्)े 
द्वारा उनके बालकों कों शिक्षा दी जाती थी तव बापू ने ड़ 
समस्पा का हल करने के लिय यह रास्ता निकाला ओर यह सुझाव 
रखा कि पालकों को अधिक करों से न लादते हुए चालक ही रचय॑ 
अपनी शिक्षा का भार उठालें और इस तरह कम से कम अपने 
शिक्षक का वेतन निकाल सकें । शिक्षालय के दूसरे खर्चों का प्रवचन 
शासन करेगा । इस प्रकार चालक अपने आपका अपनी शिज्ना-पूर्ति 
के साथ अपने समाज ओर राष्ट्र का क्रियाशोल अंग मानेंगे और सुर 
के लिये इस प्रकार की गई सेवा अपनी संस्कृत्ति के भी अनुकूल ही 
होगी । अब प्रश्न मूल उद्योग के चुनाव का दे, जिसमे बड़ी साथ* 
धानी की आवश्यकता हे, जिस पर स्वतन्त्र रूप से प्रथक चिचार 
करेंगे। यहाँ केचल इतना ह्वी उल्लेख पर्याप्त हागा क्लि जो बस्तुएँ 
बनाई जॉय उनका चआर्थिक मूल्य हा जा समाज के उपयोच नें ला 
जा सकें । 


(०५ 
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सदाचार, संसक्तार ओर आर्थिक साम की हृष्ठमि से बपन्चरि औौर 
दा 
ब्छ 


राष्ट्र दोनों द्वी के लिए इसका बहुत चड़ा शहत्व दे । 

चालक शारीरिक श्षम के ही महत्त्व का सममेंगे ८ 

कम्वनच की भावना का विकास होगा जोर जीवन में उद ध्जन फी 
रे ०] 
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उपयोगिता ओर उसके सद्ृत््व फो समझेंगे। हमारा ध्येद्र ६ फि 
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चालक की जो आवश्यकताएं बुद्धि, शरीर, नीति और उद्योग से 
सम्बन्धित हों उनकी पूर्ति की जाय और विकास किया जाय | इस 
तरह उद्योग द्वारा वौद्धिक और नेतिक साधनों से युक्त यह शिक्षा 
हाथ, पैर ओर मस्तिष्क के सम्बन्ध को जोड़ेगी और स्वोद्भीण 
विकास का साधन वनेगी । आज जो श्रमजीची और वुद्धि-जीवियों 
के बीच भेद-भाव की गहरी खाई है उनमें पररपर घनिष्ठता और 
प्रेम बढ़ेगा और वह एक दूसरे के अधिक निकट आ सकेंगे। इस 
सम्मेलन से मस्तिष्क की शक्ति हाथों के उत्पादन की शक्ति को चढ़ा- 
येगी जिससे उत्पादन में बौद्धिक कुशलता तथा सुन्दरता आकर 
असंस्कृति का विकास होगा । 


इस शान्ति पूर्ण रीति से हम नया व्यक्ति, नया समाज पैदा 
करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद न्याय पर होगी, जिसका मूल- 
अन्त्र अहिंसा व सत्य होगा | इस समाज में एक वर्ग ऐसा न होगा 
जिसके पास सव छुछ हें और दूसरा ऐसा जिसके पास आवश्यक- 
साओं की साधारण पूर्ति के भी साधन उपलब्ध नहीं हूँ । उस समाज 
- मेँ प्रत्येक को जीवन-निवाह के लिये काम और मजदूरी मिलेगी 
ओर प्रत्येक काम करने वाला समाज का कामकाजी अंग होने के 
* ज्ञाते सम्मान का पात्र होगा ओर स्वाधीन होगा | इसमें एक नया 
ही जीवन-दर्शन हैं, जिसमें काम और एक साथ काम करने को 
शिक्षा का चड़ा साधन माना दे | इस त्तरह पाठशालाएं केवल ज्ञान 
दूसने का स्थान न होकर इस क्रान्ति की प्रयोगशालाएँ होंगी और 
रात-दिन की क्रियाएँ शिक्षा का साधन होंगी ) ये जीवन की क्रियाएँ 
ज्ञान के प्रकाश से प्रदीघ्र, प्रेम से सरस चनाई जाकर “जींवन द्वारा 
जीवन के लिये शिक्षा” अरदान करेंगी | 

वापू का मत था कि मनुष्य की शिक्षा जब से चह पैदा दोता है 
आरम्भ होकर मृत्यु प्यन्‍्त चलती ही रहती है | इसलिए जीवन का 
कोई भी चषेत्र शिक्षा से सत्ता नहीं हैँ, और जीवन की प्रत्येक क्रिया 


जज ध्र्त्त ध्यण 
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शिक्षा से सम्बन्धित है । मानव जीवन मे जिस प्रकार की एकता 
ओर सहज भाव का हम अनुभव करते हैं चही एकता और सहज 
भाव शिक्षा में भो आना चाहिये। जैसे चौद्धिक व शारीरिक क्रियाएँ 
जीवन में मिली हे चैने ही शिक्षा में भी वास्तविक जीवन के समीप 
आकर इन क्रियाओं का एक दूसरे से सम्बन्ध होना चाहिये।इस 
जीवन-द्शन का आआप्त करने पर शारीरिक श्रम, चुद्धि ओर भावना 
का सहयोग और सुमेल होगा | ऐसे सहयोग आर मेल वाले जीवन 
से सम्पूर्ण व्यक्तिव का विकास और शिक्षा प्राप्त होगी जो कि घुनि- 
यादी शिक्षा का उद्देश्य है । 

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य समाज में नया जीवन देकर सजीच, 
सतेज, स्वावलम्ची उत्साही व्यक्ति बनाना हूँ । जीवन की समग्र दृष्ठि 
इसकी विशेष देन है जिसमें शिक्षा के हर एक पहलू शारीरिक- 
शिक्षण, बुद्धि का विकास, नेतिक उन्नति, ऑद्योगिक कुशलता, व्यक्ति- 
गत जीवन ओर सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व एक समग्र 
प्रक्रिया के रूप में आते हूँ । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
है कि शिक्षा-सिद्धान्त में जो मौलिक वातें हेँ उनका समावेश बुनि- 
यादी शिक्षा में किया गया है।वालक को जो शिक्षा का फेन्द्र 
मानते हूँ ओर वातावरण के महत्त्व को रवीकार करते हूं उनफा 
इन विचारों से मतभेद नहीं हो सकता है । * 

संक्षेप में इसके द्वारा अपनी प्राचीन शिक्षा, सभ्यता और 
संस्क्ृति को अपनाया जा सकता है । इसी के द्वारा हम हमारी अन्न, 
वख्र आदि की भौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है । 

समे हमारी संरक्षति के घुनियादो स्थान ग्रामों की संरकृृति फो उन्नत 

करने की क्षमता दे | 

इसके द्वारा वालक स्वावलम्वी बनेंगे व प्रपने उत्तरदाधित्य फ्ो 
व सामाजिक कतेठ्यों को निभाना जानेंगे। उयोग फो ऊाधार घना 
कर भ्रम के महत्त्व को समकने के साथ-साथ अपना शारीरिए-.. 
दौद्धिक, नेतिक और आध्यात्मिफ विफास फरेंगे । 
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डनकी शिक्षा के ज्ञानाजेन के साधन प्रत्यक्ष काम, अवलोकन, अलु- 
भवव प्रयोग होंगे। सहयोग और प्रेम उनके काये की आधार-शिला 
“होगी । राष्ट्रीय] की भावना के साथ हीं साथ विश्वजनीनता की 
आात्रनाओं का उदय होगा | इस तरह एक सस्पू्ण मानव का 
विकास होकर एक नवशुग का निर्मोण होगा | 


१७० 


नई शिक्षा का सांमाजिक, नेतिक तथा 
आर्थिक आधार 


प्राकृतिक विज्ञान व्यक्ति का पत्तपाती है। समाज-शास्ध, अथेशान्त 
ओर राजनीति समाज के हित पर ज़ोर देता ६। दोनों ही शिक्षा 
को व्यावहारिक व उपयोगी हृष्टि से महत्त्व देते हैं। अतएव उन 
दोनों के समन्‍्त्रय से ज्लोगों का चहू मत हो गया दू कि शिक्षा का 
उद्देश्य मनुष्य की ससाज के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनेतिक 
लेन्न में डचित स्थास के योग्य चनाना है। इसलिए 'प्राज फी शिक्षा 
में सामाजिक शिक्षा का स्थान महत्त्वपूर्ण दो गया है। ट्समें 
सहयोग आर सहकारिता के सिद्धान्तों ने महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया 
है। अतएव 'प्राज की शिक्षा व्यक्ति हारा समाज की सेवा ऊे सिद्धान्त 
से विश्वात्त रखती है । 


इसके अतिरिक्त दूसरा विचार भी उपेक्तित नहीं थे कि व्यक्ति 
जाति की सभ्यता तथा संम्ह्ृति का प्रतीक हैं। चद् भूत दी सम्यना 
का उत्तराधिकारी है। उसे प्राप्त छी हुई सम्बत्ता को असे ही नहीं 
छोड़ना हैँ बल्कि उसे अपना दविस्ता देकर आगे 
ना ् 

सांसक्षततिक विचारधाराओं का शिक्षझ-सिद्धान्तों 
| शिक्षा द्वारा इन विचारों की पूर्ति फी जानी ८ तो बह 
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पद्धति वैज्ञानिक तथा व्यावह्वारिक होनी चाहिये | वह केवल पुस्तकीय 
ज्ञान पर ही अवलम्बित नहीं रह सकती। गत्यक्ष काम, निरीक्षण, 
परीक्षण, अयोग ही उसके आधार हो सकते हैं। * 

यदि व्यक्ति को समाज के योग्य चनाना हे तो शिक्षालय में ही 
उसे सामाजिक आणी की भाँति शिक्षा दिये जाने की योजना होनी 
चाहिये | जिससे उसे सामाजिक तथा राजनेतिक नियमों का केवल 
पुस्तकीय ज्ञान ही न हो वल्कि उनका व्यावहारिक प्रयोग और 
अभ्यास सी हो सके । उस लोकतन्त्र में स्वायत्त शासन के नियमों 
व अनुशासन का पूरा ज्ञान तथा अभ्यास होना चाहिये। इस 
उसमें आज्ञा-पालन, सहयोग की भावना, नियमों की पावन्द्री, 
अधिकार तथा कतेव्यों का ज्ञान और धार्मिक सहिष्णुता आ 
जायगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शालाओं मे सामाजिक 
जीवन की व्यवस्था की जाती हे जिससे उपयुक्त गुण स्वभाविक 
रूप से इस व्यावहारिक शिक्षा के अंग वन जाते &। इस प्रकार 
यह उत्तरदायित्व-पूर्ण शिक्षा भविष्य कीं तैयारी का एक अच्छा 
साधन हें। इसीलिए इस योजना में पाठशाला की व्यवस्था में 
सन्त्रिमण्छल का नि्मौण कर शभ्रत्येक काये वाल-समाज द्वारा सचालित 
होता हे । 

इस प्रकार की प्रत्यक्ष सब्ची शिक्षा के लिये वास्तविक समस्याएँ 
भी होनी चाहिएँ जो केवल एक व्यवस्थित समाज सें ही हो सकती 
हैं। इसकी रचना उत्पादक उद्योग की त्रवृत्ति द्वाराही हो सकती 
है । इस प्रकार पाठशाला के कार्ये-क्रम में इस्त-कौशल को श्रमुख 
स्थान देने से ऐसे समाज का निर्मोण होगा और बालकों मे सहयोग, 
अनुशासन, व्यवस्था, योजना आदि गुण आवश्यकताछुसार स्वयं 
प्रेरणा से वालकों के अंगी भूठ होते जायँंगे। इस इृष्टि से श्रम तथा 
जद्योग का सिद्धान्त लोकतन्त्रीय शासन-पद्धति की शिक्षा के सबेथा 
अल है । ह कल मल 

इसमें नेतिक शिक्षा को भी उचित स्थान मिलता है । जब शिक्षा 


( ४३ ) 


का आधार उद्योग रहता हे तो मनुष्य का समाज से निकट संपर्क 
रहता हैं और सामाजिक चातावरण तथा परिस्थिति के आधार पर 
आवश्यकतानुसार उसमें हेर-फेर भी होता रहता है । इन परिन्धि- 
तियों के अनुसार परिवर्तेन की नीति से उसका ज्ञान सजीब रहता 
हे ओर आस-पास के वातावरण के योग्य बनाये रखने के प्रयत्म मे 
उसका विकास भी होता रहता है । 

एक अच्छे स्वस्थ स्थायी समाज का आधार सत्य, अहिंसा व 
न्याय ही हा सकते हैं, जिससे मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा 
करेगा तथा अपने कतेव्यों द्वारा दूसरे के अधिकारों का मान करेगा 
क्योंकि समाज के वाहर न तो मनुष्य मनुष्य ही है ओर न मनुप्य 
के बिना समाज समाज ही दे | समाज्न का आधार मनुपण्य 
तथा मनुष्य का आधार समाज है। एक समय था जबकि मनुष्य 
“स्वर्ग फे पिता की ही इच्छा के रूप” में सोचता था किन्तु समय ने 
करवट ली और मनुष्य की चुद्धि ने विकास पाया, ओर “सीय 
राममय सच जग जानी” के अनुसार वह समाज के प्रत्येक घटऊ 
को इंचर का रूप समभना, उसकी इच्छा की ओर देखना भी अपना 
आदर्श समभने लगा और उसने यह नियम दना लिया कि दूसरों 
के प्रति भी बैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने 
प्रति चाहते हो । यह सामाजिक नियम का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । 
इसी आधार पर ससाज की रचना अहिसात्मक तथा न्याय्पूर्ण बन 
सकती है । 

नये लोकतन्त्रीय शासन की योजना आझारामजीची तथा पम- 
जीवियों के सेदसाव के साथ नहीं चन सकती है * उसऊझी रचना 
सहयोग की मज़बूत नींच पर खड़ी होगी जिसमें प्रत्येक फो श्रम 
करके अपनी जीविका ऊसाना ह। दूसरे के श्रम पर उसकी जीविया 
का आधार नहीं हो सकता झौर न शोण्ण हारा बह इतना घन 
इकट्ठा करके उसके आधार पर दूसरा पर पलानंझ जमा सपदा है । 
न उसके श्रम के पसीने को सपने सुख तथा विलास-प्रियता के हेन 


|] हे 
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काम में ला सकता है । इसीलिए ग्रह-उद्योगों द्वारा विकेन्द्रीकरण 
की योजना इसकी भूमिंका में है । पूरा समाज समाज के हित के 
लिये शांतिपूर्ण रीति से अधिक से अधिक सहयोग के साथ श्र 
द्वारा प्यार, न्वाय, सत्य और अहिंसा की मजबूत नींव पर सुच्दृ 
समाज का निर्माण करेंगे। इसमें कोई किसी का शोपण नहीं करेगा, 
चढ़े छोटे का भेदभाव भी न होगा, धार्मिक पक्तपात का पाखण्ड 
भी न होगा, एक दूसरे से छप न होगा और नेतिक वन्धयन इृढ़ 
होंगे । उद्योग द्वारा राष्ट्रीय भण्डार की वृद्धि होगी, मनुष्य अपने 
को समाज का क्रियाशील अंग मानेगा और इस प्रकार समाज-सेवा 
के संस्कार दृढ़ होंगे । 


आर्थिक दृष्टि से शिक्षा को स्वावल्म्बी वनाने का दूसरा पहलू 
है; जिसमें पाठशाला में दस्तकारी की योजना द्वारा कम से कम 
शिक्षक का वेतन निकलना चाहिये | आरम्भ में यदि पूरा वेतन न 
भी निकल सके तो धीरे-धीरे प्रगति होने पर यह अवश्य ही होगा | 
यह प्रयोगों तथा अनुभव के वल्ल पर हीं निश्चित किया गया है | 
यह शिक्षण की सफलता की तेज़ाबी जॉच है । यदि इस आर्थिक 
दृष्टिकोण को भुला दिया गया तो थोड़े समय में ही योजना असफल 
हो जायगी | धीरे-धीरे उपयोगी उद्योगों का स्थान केवर्ल दिखावे 
मात्र के उद्योग ले लेंगे जिनका कोई आर्थिक मूल्य न होगा । चह 
वात भारत जेसे निधन देश को चड़ी अद्वितकर होगी | काम यदि 
लगन, कुशलता और वेन्नानिक ढंग से न किया गया। तो अथे पूर्ति 
में कमी आती जायगी व दूसरी ओर शासन भी इसका भार सहन 
करने को तत्पर न होगा और एक ऐसी परिस्थिति आ जायगी कि 
. शिक्षा के माध्यम दरतकारी को छोड़ना ही पड़ेगा | केवल खेल तथा 
दिखावे मात्र को किया हुआ काम जीवन की वास्तविकता से प्रथक्‌ 
द्वी रहेगा जिससे न तो सामाजिक शिक्षण ही होगा और न ज्ञान 
की दूसरी शाखाओं का अनुभव होगा जिसकी रचना उद्योग के 
साथ की गई दे । 


( हह ) 


गॉबीजी की दृष्टि से दस्तकरी शिक्षण का साधन बनाये जाने 
के साथ स्वावलम्वन की दृष्टि से स्वयं भी अपना उद्दे श्य रखती दे । 
इसी आधार पर बुनियादी शिक्षा मे “स्वावल्म्बन के लिये शिक्षण” 
और उत्तर घुनियादी में जब वह कुशलता प्राप्त कर लेते हैँ. तो 
“स्वावलम्बन द्वारा शिक्षा” का सिद्धान्त बनाया गया है| थदि ऐसा 
न हुआ तो योजना अपने महत्त्व को खो देगी | पढ़ाई-लिखाई रूयं 


'ही न तो शिक्षा का आदि है और न अन्तिम ध्येय है। बह दृस्तकारी 


में कुशलता प्राप्त करने का साधन है। दोनों का एक दूसरे से 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । एक का अभाव दूसरे पर पढ़ता दे । 
एक का सहारा दूसरे को लगता है। वह प्रपपर एक दूसरे की 
मद॒द करते हैं और एक दूसरे को चलचान बनाते है| इतना 'मवश्य 
है कि बच्चे के श्रम की योजना उसकी पप्रवस्थानुसार की जानी 
चाहिये और मूल्न उद्योग के चुनने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए । 
इस प्रकार मृतग्राय भामोद्योगों ओर घरेलू घन्धों को पुनर्जीवन 
प्राप्त होगा और उनकी बृद्धि छोगी। मजदूरों की कार्च-कुशलता 
चढ़ेगी । कभी राष्ट्र को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा केम्द्रीयक रण 
करने की आवश्यकता पड़ी तो देश को चतुर 'ऑर कायकुशल सम- 
जीवी प्राप्त होंगे। क्ष्योंकि दस्तकार एक अच्छा बन्त्रफार भी दो 
सकता ह। इस प्रकार चालक वचपन से ही श्रम के महत्त्व फो सम- 
फेंगे जिसके द्वारा देश में अच्छे-अच्छे चेसानिक तथा साधिप्कारर 
उत्पन्न होंगे । 
लोग एक शंका करते हैँ फि इस प्रकार 'आदश्यकता से 'पधिक 
जो उत्पादन होगा उसका क्या होगा. क्‍या उनको यद्द नहीं मालूम 
कि सारत अधिक उत्पादन की आवश्यकता झूपि तथा उद्योग दोनों 
ही में अनुभव करता हे। यहाँ के लोग आधे भूखे आर हगेदें। 
पैदा फरने वाले यन्त्र बड़े-बड़े हों णथचा छोटे छोटे हों तात्पर्य 
प्पादन से है। विशेष कर एक ऐसे देश को जहाँ फी उनसंग्या 


का 


ड ब्ज्कीए हक की सु लत्प कीच भा कल्क 
साधक हू जिनक पार नहा हू | इनका पाल्त्य एज॑र प्रमाद र२ 
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चचाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे उद्योग ही हितकर हँ | इस तरह पेदा 
किए गए सामान को विदेशी सामान कां स्थान लेना चाहिए। इस 
प्रकार काफी समय तक हमारे देशी उद्योगों में होड़ का प्रश्न हीं 
उपस्थित न होंगा | इसीलिए वापू का कथन था कि उत्पादित सामान 
को रांट्र के काम में लाए जाने की व्यवस्था शासन को ही करनीं 
चाहिए । उसे ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिनसे उनको प्रोत्साहन 
मिले | इस प्रकार हम दूसरे देशों पर यन्त्र आदि सामान के लिए 
आश्वित न रहेंगे ओर शोपण का द्वार वन्‍्द हो जायगा | 

भारत जेसे देश में जहाँ कि लोकतंत्रीय प्रणाली के साथ शिक्षा 
का प्रश्न अनिवार्य हो जाता है वहाँ राष्ट्र के सामने आर्थिक अश्न 
एक जटिल समस्या है। उसका एकमात्र उपलब्ध साधन यही हे कि 
यदि नागरिक अपने ऊपर अधिक कर का चोक न उठावें उनके 
वालक स्वयं ही इस योजना द्वारा शिक्षक के वेतन निक/लने का भार 
वहन कर राष्ट्र 4 समाज की सेवा करें | विदेशी शासन में अनिवार्य 
शिक्षा का प्रश्न शराचखोरी के साथ जुड़ा हुआ था| इसमें पालकों 
को शराच पिल्ञाई जाकर चालकों की शिक्षा अनिवाय करने की 
योजना थी। केंसी अनीति, हिंसा तथा अन्याय था। वापू अपनी 
योजना में ऐसी अनीति की गुजायश नहों देना चाइते थे इसीलिए 
उन्होंने अपनी थोंजना में यह अहिसात्मक क्रान्ति की हू | 

डधर राजनैतिक दृष्टि से भी श्रमजीवी और वुद्धिजीवियों के 
चीच की खाई ने चड़े-वड़े धनवान देशों की शांति को भंग कर दिया 
हैं और यह विश्व की अशांति एक समस्या वन गई द्वे । इस पद्धति 
ने इस खाई को भी सुन्दर ढंग से पाठने की योजना प्रस्तुत की हे _ 
जिससे एक ही व्यक्ति में बुद्धि और श्रम का समन्वय होकर समाज : 
में समानता, स्वतन्त्रता, श्राठ्भाव तथा न्याय की जड़ मजबूत होगी | 
जो कि भारत के लोकतन्त्रीय विधान का उद्देश्य द्व | 


११ 
श्रम का महत्त 


जैसे भोजन हमारे शरीर को चनाता और उसे सद्दारा देकर 
चलाता रहता दे वैसे ही काम या श्रम के द्वारा मनुष्य के उच्च गुणों 
का विकास होता रहता हू । कर्मेन्द्रियों और प्ाानेन्द्रियों का परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित होता दे और इस तरह हाथों की क्रियाश्रं द्वारा 
मरितिष्क का शिक्षण होता हू । फाम द्वारा मस्तिप्फ का विकास होता 
ह। विकसित मस्तिष्क द्वारा काम में कुशलता आती दू। हमारा 
शरीर अस्थियों, रगों, पुद्दों व रक्त-मांस का चना हुआ पिंट है। भोज 
में से जेसे चूना हमारी हड्ियों को चनाता ६. नमऊ रक्त पों शुद्ध 
करता है, प्रोटीन मांस पेशियों को चनाते हैं और शकर 'परादि शन्करि 
देते हैं, वेसे ही जब काम भी उसके 'अखणड स्वरूप मे लिया जाता 
है तो बह मनुष्य के स्नायु विभाग का चिंकास करता ६ और उसऊी 
कल्पना-शक्ति, विवेक और साहस की वृद्धि करती है । 

ऊपर बताए गए दग से जमे हमारे शरीर को भोजन फे प्रत्येझ 
अकार के तत्वो की आवश्यकता हू चेसे द्वी फाम को भी इसके सच 
अंगो-सहित लेने की आवश्यकता दे । काम के झुगय अंग दो ई (६) 
उत्पादन जा विकास और जानन्द का फारण ६हू। (२) »म | ऊँस 
संतुलित आहार में सब तत्त्वों की उचित परिमाण मे आदइश्यक्ता दे 
वैसे ही काम में सी इन दोनों तत्तवों फा महत्त्व है | पान में क्रम पा 


पक 


भाग सनुष्य फे विकास के लिए आवरयक है। फोर चित्रपार पेवल 


( #ए' ) 


अच्छे अच्छे चित्र देखने ही से अच्छा कल्लाकार नहीं हो सकता 
ओर न कोई गायक केवल संगीत सुनने से ही उस कल्ा सें प्रवीण 
हो सकता है। इसके लिये तो अपने परिश्रम और अभ्यास की 
आवश्यकता होगी। इसके बीच का कोई ' दूसरा रास्ता नहीं दे। 
इसलिए जब काम के आनन्द के हिस्से के साथ श्रम का भी भाग 
सम्मिलित होता है तभी सम्पूर्ण घिकास होता हू । ह 
काम मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन का अवसर देता है 
ओर उसकी उच्च भावनाओं को जाम्रत कर उसके शुर्णों का विकास 
करता है | मनुष्य के सिद्धान्त, आदर्श, धर्म आदि शुण उसके कार्य 
में अतिविवित रहते हैं । ४ “ 
शक्तिशाली लोगों ने सदा से ही काम के इन दोनों अंगों का 
विभाजन कर अपनी ओर आनन्द का हिस्सा रख लिया है और श्रम 
का दूसरा हिस्सा मजदूरों पर ल्ादकर उनको दासत्व के वंधन में 
वाँध रखा हैं श्रम-जीवियों और चुद्धि-जीवियों में एक बढ़ी खाई 
वनकर काये के इस विभाजन ने हिंसा व विध्वंस किया दू | न्‍न्याय- 
पूर्ण अहिसक प्रणाल्री में किसी राष्ट्र, जाति अथवा मनुष्य को यह 
अधिकार नहीं है कि वह उसके श्रम के हिस्से को दूसरे पर लाढे 
ओर रवयं उसके आनन्द का उपभोग करे । 
काम के तीन प्रकार हँ- (१ ) दूसरे की आज्ञानुसार लादा 
जया कास । (२) काम के ही लिए कास । ( २ ) अपनी रवय॑ं प्रेरणा 
से स्वतंत्र उद्देश्य से काम | पहली तरह का काम दासता है, जिसमें 
मानवी जीवन की शक्ति का हास होता है । दूसरे रूप में आनन्द 
प्राप्त होता हू जेसे व्यायामादि । तीसरे प्रकार के काम में वास्तविक 
जीवन है जिसमें श्रम आर अग्नन्द दोनों का समावेश'है और इसी 
के द्वारा मनुष्य के उच्च गुणों का विकास होता है | 
शुलामी के कार्सों में स्वयं प्रेरणा न होने से रुचि का अभाव 
रहता है और उसमें आगे बढ़ने कीं शक्ति भी नहीं होतीं जिससे 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। आजछतल वही सबसे बढ़ा 


ह ( ४६ ) 


व सबसे चतुर व्यक्ति माना जाता है जो अपने कम से कम परित 
में अधिक से अधिक आशिक लाभ प्राप्त कर सक्के । काम में से श्रम 
का भाग हटाया तो नहीं जा सकता इसलिए यदि बह स्वयं श्रम 
नहीं करता तो दूसरों से श्रम लेता ही हूँ किन्तु इस तरद्द काम का 
विभाजन होने से एक ओर आनन्द और दूसरी ओर श्रम चंद जाता 
है और अमीर लोग आनन्द के चोक से दवे जाते ह झौर गरीब 
श्रस के वोफ से दच रहे ६ै। इस तरह समाज में भी सठुललनन 
होने से अशांति रहती है । इसी प्रकार धन-संचय का उच्दश्य भी 
जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने स दृढकर दूसरों पर 
अधिकार जमाना ओर उनको दासत्व के चन्धन में चोधना ह्वी घना 
जा रहा हे इससे राष्ट्र की सस्क्ृति का हास होता हैँ । 

सम्पूर्ण ठ्यवस्थित काम शरीर को शक्ति, स्वास्थ्य ओर सनन्‍्तोष 
देता है तथा सानत्री गुणों का विकास करता हूँ। काम फ द्वारा 
केवल उत्पादन ही नहीं होता वल्कि उसका प्रभाव काम फरने चाले 
पर भी पढ़ता है और इस प्रकार व्यक्ति के विकास के साथ नमाज 
को भी उन्नति होती रहती ६, संच्छति का उत्यान होता ६. समाज 
सें धेये, सन्‍तोष, स्वावलन्वन, स्वयंप्रेरणा, सूजन शक्ति, मालियता 
ओर आत्म-विश्वास का उदय द्ोता &। धर्म ने चाहे हसन आादर्शो 
को जन्म दिया हो किन्तु उन आदशों की प्रयोगशाला तो काम दी 
रहा है | क्योंकि नित्य-प्रति की आने चाली समस्याओं थे हल द्वारा 
ही मलनुप्य के चरित्र का निमोण होता 4। काम जीवन फी तैयारी 
के लिये पाठशाला हे और सदा से ही फ़िसी देश तथ 
उन्नति मे काम का वहुत बड़ा द्वाथ रहा ६ै। 


आवश्यकता चहद्द ्ट फि फाम जज इ्रलन्‍ल+ स्र्फे चा बा 
आनंश्यकता चद्द ६ फि काम में, काम ऊरभ बान पा दिन 
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दित रहना च हेये। चदि काम दि ्त दी अ5+ अमिट लकी ; 
रिद्वित स्ह्ना चाहिये । याद काम्त लपता सर फर्श तथा 'प्रान्तत- 
ध्ी च् आन 
रिक इनद्धा से किया जाता दई तो वह उन्ननि दा साधन | । 
्् है. के ० हो आप 
च्रद्टा देष्ध 


धर 
3 ० मे 'चक ज्््स दा अफक पाना क+.. अल अरभाााक.. धकमाक-धक५ र०कक-4 
दाय के परत्पर च्च्चाह्नन वां ऊूद्ा छेंका सनन्‍पन्ध “बी 
बह घुरा नहीं है. किन्तु बह विभाजन इस रियति तप मे प 
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कि किया हुआ काम का सम्पूर्ण काम या वनी हुई चीज़ में सम्बन्ध 
प्रतिविधित न हो, क्‍योंकि ऐसा न होने से काम करने वाले को 
आनन्द का अनुभव नहीं होता है | इसलिये कास के विभाजन की 
थोजना में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक हू कि सम्पूर्ण वस्तु से 
सम्वन्ध अत्यक्ष दीखता रहे जिससे चनी हुई वस्तु में वनाने वाला 
अपनी मेहनत का दशेन कर अपनत्व का अनुभव कर आनन्द का 
उपभोग कर सके | इन सव ऊपर बताई गई बातों का अभाव बड़े 
बड़े कारखानों के कार्मों में होता है जहाँ काम करने बाले निर्जीब 
ऋल के पुर्जों की तरह काम करते रहते हैं । 

यह सब लास जोकि काम द्वारा अपेक्षित हैं वह आमोयोगों 
ओर ग्रह-उद्योगों द्वारा सुलभ प्राप्त हो सकते हूं. जिनमें श्रम भी है 
ओर आनन्द भी है । कार्य की स्वतन्त्रता भी है, स्वयं प्रेरणा भी दे 
ओर आर्थिक विकेन्द्रीकरणु का भी सवसे अच्छा साधन है । 

इस प्रकार जब काम और श्रम के महत्त्व पर विचार करते हूँ. 
तो “क्रिया द्वारा शिक्षा” का महत्त्व समर में आता हे जिसका 
बुनियादी शिक्षा में प्रमुख स्थान है. 


१२ 
दस्तकारी द्वारा शिक्षा 


०22 विचार के मूल प्रवर्तेक बापू ने हरिज्षन से द्दूकि 

शिक्षा से मेरा तात्पर्य शारीरिक, वीद्धिक और नतिक विफास से 
है। बालक के अन्दर जो भी सौन्दर्य है. उसका विकास फरना ही 
शिक्षा है। शिक्षा साक्षरता नहीं हे। साक्षरता शिक्षा का न हो पा 
हैं न अन्त । यह तो एक साधन हू. इसलिए शिक्षा दा आरम्भ में 
ककारयीं से करता चाहता हूँ. वालक की शिक्षा का परारन्भ तद ही 
होता दू जब चालक छुछ करता या बनाना सीखता है ।? 


उन्होंने यह सी कद्दा हे कि मेरी योजना में हाथ से चित्र पनाने 
था अक्षर छेखन के पहले दालक कआद्धारा का उपच्याग फरना 


के |. किस 
सीखेंगे। आँखें जिस तरह संसार दो दूसरी चीज्ञों को देखती हूँ 
डसी तरह अत्तरों व शब्दों को देखेंगी तथा परखेंगी। शित्षा फी यह 
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५5 हू स्वार्भा 32200: अक हानी नमन न्जी 3, 30०4- शी 3 3 लक ग्हा अके डक, 
पद्धति पूरी तरह स्वाभाविक हागी, दाना छा सनोरडन दरोगा 
पी नन्‍्द का अनभव करेंगे ्क थे प्रचलित प्रग्यालिरों 
छोर पे आनन्द क शिदछुभव करना | वह दूर था प्रदानित शरण लगा 
्न्कि अयेज्त ह* ०००» त्ती हक ग्‌ ०० £-8 | शव गे जया ब लक जस हर आ४ज& अन्‍्के न कि 2 रे 
की अपेक्षा सली ओर प्रगनिशोल होगी | उनमें दानकों ही रारी- 
व्द, +प्तिक, प्योर आत्मिक इतक्तियों ८ घेडशातले होगा पर फेस 
रिक 99 न तक, आर आत्मिक दक्तियों दा विशासा ट्रांगा "दार मटरूद 
डी नहीं खरे्गी हे ४+<७-« 7. दर्जा मल च्ञा दर < डक ०] 
$ रूहा ऋचद्धरगां। इसक साथ दशा नाक जा पादया का सामने 
५. लिससे शित्ञा ददात चन ऊतयदनी | दालक आर रिएफ ०5 
रहना, जंसस छाक्तषा वदात्त दन ऊायना। दालक दशर नरिए शस् घर 
23 की ०० आह ० ली बी सका 42 ०> «व: संग जइत बज २०३९२ क->क उनककक- >> ५७ आन कि 
चुद्ध कै चिछास का अऋषचिशाब्य लग व साधन समय, ऋऔर फापने 


( दर ) 


परिश्रम द्वारा अपनी शिक्षा का खचे चुकाने सें देश और समाज की 
सेवा करेंगे । 
हाथ-पैर की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ ही दी जानी चाहिए 

राष्ट्रीय शिक्षा में हाथ-पेरों की शिक्षा को विकास का मुख्य साधन 
समभकर अम्ुख स्थान दिया जाना चाहिये। इस प्रकार शारीरिक 
श्रम का बुद्धि के साथ सम्बन्ध जुड़ जाने स मनुष्य के सबोब्रीण 
विकास में सहायता मिलेगी | इस तरह का ज्ञानेन्द्रियों और कर्मे- 
न्द्रियों का सम्बन्ध वर्याक्त की बुद्धि तथा छृदय को घुसंस्क्रत करेगा। 
जो सनुष्य अपने हाथों को शिक्षित नहीं करते और केवल पुस्तकीय 
ज्ञान ही प्राप्त करते हैं उनके जीवन में रस नहीं हाता और न उनका 
मन एकाग्न हो पाता है । 


हमने द्वाथ के काम को और ड्योंग को हल्का समझा, इसीलिए 
हमारे यहाँ अन्य देशों की भाँति यन्त्र शास्त्री न हो सके | यदि 
हमने इन धन्धों की स्वतन्त्र अतिष्ठा सानी होती तो अवश्य ही हमारे 
यहाँ भी वड़े-चढ़े आविष्कार हुए होते | दिमाग का जितना सम्बन्ध 
सिर स ६ उतना ही हाथ से सी ६ै। इसलिये हमें हाध-पंरों के 
परिश्रस को उच्च और उन्नत मानना सीखना चाहिए। मनुष्य चाहे 
किसी भी श्रेणी का क्‍यों न हो, विज्ञान और उद्योग दोनों के विकास 
के लिये सारे समाज के सामूहिक लाभ की दृष्टि से इनमें घनि८ 
सम्बन्ध जोड़ देता चाहिये | इससे उनमें मिरीक्षण, परीक्षण 
लिश्वच वृत्ति आर तीत्र नि्शेय-शक्ति का उदय होगा। इस प्रकार 
भेद-भाव रहित होकर जब उ््योंग द्वारा शिक्षा श्रमजीबी तथा बुद्धि 
जीवी में समन्वय स्थापित कर भेद्‌-भाव मिठावेगी तव श्रम को लोग 
सम्मान की दृष्टि से देखेंगे ओर समाज में दृद्ता आवेगी। आर्थिक 
इृष्ठि से चह काम करने वालों की इत्पादन शक्ति अधिक वैज्ञानिक 
चनाकर बढ़ा देगी किन्तु इस शिक्षा का उद्देश्य केवल कारीगर सात्र 
द्वी निकालना नहीं होना चाहिए, वल्कि उद्योग की समस्त क्रियाओं 
को शिक्षण का साधन व ज्ञान का वाइन ही सममझमा जाना चाहिए ; 


7 हे के जे । 


इस मुख्य उद्योग अथवा दस्तकारी के आस पास ही चालक फे। 
ज्ञान के भिन्न-भिन्न विपयों की रचना होगी, जो चालक के मम्तिप्क, 
शरीर, साहित्य और कलासिरुचि के विकास में सहायक होगी । 
चालक जो कारीगरी सीखेगा उसका गह निष्णात भी दनेगा मोर 
वह उसके सर्वेतोमुखी विकास का साधन भी दोगा। पुरुपार्थ कौर 
सदाचार के संस्कार इस उद्योगमयी शिक्षा के वहुमूल्य उपद्दार वचन 
जायँगे। हिन्दुस्तान ऊँसे निर्धेन देश की शिक्षा का भी स्वावरून्दी 
बनाने की अनहद शक्ति इसमें अलक्षय रूप से व्याप्त दै। गरीद देश 
में शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे से अलग रखना लाभदायक दे । 
जब हमारी चादर छोटी है तो तनको अच्छी तरह ढफने के लिए 
हमे थाड़ा सिक्ुड कर सोना चाहिये। किफायत का मार्ग हमेशा 
कष्टकर ही रहा है । अत: यदि इस तरह थोड़ा कष्ट उठाकर भी 
पाठशाज्ञाओं का काम चल सका तो पाठशाला के खर्चे मे भी 
विद्यार्थी हाथ चेंटा सकेंगे, और स्वयं भी रवावल्म्बी समाज के ये 
बनेगे । इन्हीं उद्योगों द्वारा हमारा दूसरे देशों से सम्बन्ध होगा। 
वह सम्बन्ध खुले आदान-प्रदान तथा सहकारिता का द्ोगा। वह 
परस्पर एक दूसरे पर लादा नहीं जायगा, क्‍योंकि इस प्रदार फे 
सम्बन्ध से एक दूसरे के शोपण की गुख्खायश नहीं हू । 

उद्योग की शिक्षा द्वारा मनुष्य की शिक्षा जीवन की समग्त ध्यॉर 
महान्‌ प्रवृत्ति का एक क्रियाशील अंग चनकर पारमाधिर तथा तम्य 
पूर्ण चन जाती है, और एक नवीन अद्सात्मकह संस्कृति की नीप 
पड़ती दे । 

प्राचीन समय में कप ओर उद्योग सादि को जो व्यवम्दा थी 
वह केवल कितावी शिक्षा से टोली पड यह है फ 
खेती और उद्योग-पन्वों का हास हो रहा दू। ऊ 
उद्योगमयी होगी तव इसका गृह उद्योगों से तथा मा 

, थन्‍्धों से घनिष्ट सम्बन्ध होगा । इसलिए दालजों शो भी ऐ 

में रूचि होगी और विद्यार्थी भी मृुह-जीवन पर सनिए 
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आवेंगे और पारस्परिक श्रेम ढ़ होगा। इसके फल्लस्वरूप हमारी 
शिक्षा अत्यन्त व्यावहारिक, सजीव और सफल होगी | पालक और 
शुरु सजीच पुस्तक के रूप में चलते-फिस्ते, कम से कम समय सें 
अधिक से अधिक जीवनोपयोगी ज्ञान दे सकेंगे । शिक्षकों के उत्साह 
ओर विद्यार्थियों की जिज्ञासा से उस सजीव पुस्तक में नित्य नये 
हेस्‍-फेर होकर नये अध्यायों की इद्धि होगी और शिक्षा सजीब 
आर नित्य ने वनी रहेगी। इस अकार शिक्षक, पालकों तथा 
बालकों का साहचर्च वहुत ही सहज, रसप्रद ओर परस्पर विकास- 
साधक ही सिद्ध होगा | ऐसे शिक्षक भी सनातन विद्यार्थी ही रहेंगे 
आर शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों परस्पर उन्नति के पथगामी वनेंगे। 

आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रत्येक मनुष्य को अपने सीतर की 
अलक्ष्य स्जन शक्ति का अनुभव हो जाना चाहिए। क्योंकि हर 
एक मनुष्य एक विकासमान ईश्वरीय अंश ढे, ओर ईश्वर को परम 
शक्ति जो सूजन शक्ति है वह उससें भी है। चदि वह शक्ति उसमें 
जागृत न हो तो वह शिक्षा किस काम की दे । 

दस्तकारी द्वारा शिक्षा की पद्धति को प्रथक रूप से शिक्षा-सिद्धांतों 
की मनोवैज्ञानिक कसौटी पर कस कर आगे देखेंगे । 





१३ 
मूल उद्योग का चुनाव 


बुनियादी शिक्षा की पद्धति में दस्तकारी द्वारा शिक्षा स्मान्य 
सिद्धान्त हो गया है | उसीके अनुसार उस दृस्तकारी के चुनाद से 
भी काफी विचार करने तथा साववानी रखने फी आदश्यवता दे 
जिससे कि वह केबल दिखावा मात्र की ही औद्योगिक कला चनझर 
न रह जाय । इसीलिए उसके द्वारा पाठशाला्ों क्वा स्वावलम्दौ 
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होना उसकी एक तेजावी जॉच रखी गई हू | शिक्षा में दस्तकारी के 
जोड़ने मात्र से काम न चलेगा। वह तो शिक्षा का माध्यम दी दो । 
जबकि शिक्षा की आधार-शिला ही उसको बनाया जा रदा ह तो 
उसकी योग्यता और उपयोगिता पर पूरी दृष्ठि रखनी पडेयी। 7र्स 
को दृष्टि में रखते हुए कुछ सिद्धान्त नीचे दिये ज्ञा रहे हैं लिनयों 
उसके चुनाव के समय ध्यान में रखना उपयोगी सिद्ध द्वोया । 

१. बुनियादी दस्तकारी का चुनाव देश, छाल, परिस्थिति था 
वातावरण के अनुसार होना चाहिये इसलिए सिन्न-भिन्न स्थानों पर 
इन परिस्थितियों के प्रभाव से इनका भिन्न-सिन्न झोना दी सम्भव है 
ओर ऐसा होना उचित भी हू । 

२, इस दल्तफारी द्वारा समान फी तथा व्यक्तियों फी यनियादी 
' आ्ञवश्यकताओं की पूर्ति दोनी चाहिये। भारतवर्ष में 
बुनियादी पादश्यक्षनाओं ही पूर्ति 
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छन बुनियादी आवश्यकताओं में भोजन, वस्ध तथा घर की आवश्य- 
कताएँ प्रधान हैं. । 

३. उस क्षेत्र में दस्तकारी के लिये कच्चा सामान सुल्नभता से 
आप्त हो और यदि उसे आस पास से मँगाना भी पड़े तो वह इतनी 
“दूर न हो कि जिसके आर्थिक व्यय के कारण “ल्ञागे पैसा उपजे 
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“पौन” की कहावत चरिताथे हो। साथ ही इस प्रकार जो चस्तुएँ 
चनाई जाये उनकी खपत वाजार में हो सके । यदि ऐसा न हों सका 
प्तो उसका चुना जाना व्यथ है | क्योंकि आज के देशों में परस्पर 
-मनोमालिन्य की यही तो बड़ी समस्या है कि मशीनों द्वारा अनाव- 
ऋयक उत्पादन करके फिर दूसरे देशों में वाजार की खोज की जाती 
है और कूठे विज्ञापनों द्वारा सामान दूसरे देशों पर लादा जाता है । 
शहद भी शोपण का एक रास्ता ही है | इसीलिए प्रथमतः उसी क्षेत्र 
की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान इसके चुनाव में रखना 

क्रावश्यक होगा | 


४. इस दस्तकारी के लिये साधारण तथा कम कीमती सामान 
की ही आवश्यकता हो जिसका प्रत्येक वालक सुविधा से प्रवन्ध कर 
सके | काम में लाया जाने वाला सामान तथा यन्त्र इतना सरल हो 
कि जिसको काम में लाने में साधारण बुद्धि वाले वाल्कों को ज्यादा 
उल्कन न पड़े ओर वे सरलता से सीख जाये। 


४. उसका आरम्भिक व्यय भी अधिक न हो जिसके कारण 
सका प्रत्येक पाठशाला में चलाया जाना ही असम्भव हो जाय । 
राष्ट्रीय चुनियादी शिक्षा की योजना द्वारा जब शिक्षा को अनिवाये 
चताया जाने का प्रयत्न है तवे तो हमको इतने वड़े देश की प्रत्येक 
पाठशाला की आवश्यकता की दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा | यदि यह 
घट्दुद्यय साध्य हुआ तो केवल थोड़ी ही पाठशालाओं में प्रयोगात्मक 
छहप में दी चल सकेगा और आज की शिक्षा की भाँति उसका 
फायदा भी थोड़े ही धनवान उठाने पायेंगे ओर शिक्षा हमारे 
सिद्धान्त स इृद जायगी। 
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६. जहाँ तक संभव हो यदि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन या 
निर्माण किया जा सके जो समानता से विश्व के सब मनुष्यों के दी 
लिए उपयोगी हो तो ऐसी उपयोगी कला का तो पूछना ही क्‍या है ? 
विशेष कर खेती व चागवानी की उत्पादित बस्तुएँ तो समानता से 
ऐसी ही उपयोगिता की श्रेणी में रखी जा सकती हैं । 

७. जहाॉ तक संभव हो यह आवश्यक ही हद कि फ्चा साम 
जो इस दस्तकारी को आवश्यक हद वह सालभर तक्ल सरलनत 
प्राप्त होता रहे ऋन्यथा उसको सम्रह करने की दृष्टि से भी व 
आरम्भ काल में भी अधिक घन की आवश्यकता पड़े जञा 
जिसका सुगमता से अवन्ध करना कठिन होता है । 

८ यह बालकों का रुचिकर होनी चाहिये भिससे वे मस्ती 
आलस्य का अनुभव न करें। यदि बह चुनी हुई दृस्तफारी आालफों 
की रुचि के अनुकूल न हुई तो उसका उपयोग शिक्षा फे साधन दी 
तरह किया जाना कठिन ही हो ज्ञायगा, क्योंकि जिस फाये मे रुचि 
नहीं होती इसमें न तो लगन होगी, न उत्सुझता दोगी "पीर न इनके 
प्रयोग में सफलता होगी, जिसके आधार पर उनझे 'प्रदुभव की 
सीढ़ी बनने वाली हू । 

६. राखचि के साथ यह भी विचार रखना आवश्यक दे रि 
दसरतकारी की बोस्यता सी उस #णी ऊे बालकों मे &ै या नदीं। 
योग्यता फे विपरीत काम लाद दिये जाने से भी पिफास 
पर शक्तियों का हास दोता है। चालक उसके प्रनादःपक बोस्द 
दव जाते हू भोर लकड़ी फे इस द्रह झे सा 
चिनगारी ही बुक जाती है। आय प्रब्यक्तित होने छे 
मोटे छकड़ी फे इुन्दे राख होते चले जाते हैं | इसी प्र रार दालफ ही 
योग्यता तथा शक्ति पर ध्यान रख कर द्वी उसके 
किया ऊाना उचित है । 

१०, इस दरतवारी हारा पपिछ से हवित दशिद्या दी था सके 
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पद्धति द्वारा ज्ञान की एक शाखा का समन्वय दूसरें के साथ छुगमता 
स्वाभाविक रूप में किया जाकर ज्ञान को अखण्ड रूप सें दिया 
जा सके | 

११, उस दस्तकारी में चालक के शारीरिक तथा सानसिक 

विकास की योग्यता हो | उसके मस्तिष्क का विकास हो और उसकी 
सुषुप्र शक्तियों को जाग्रत किया जाकर उसका संतुलित विकास हो ' 
उसकी क्रिया में उत्सुकता तथा कौतूहल द्वारा स्वाभाविक समस्‍्याएँ 
उपस्थित हों व वातक्ञक स्वयं उनके इल किये जाने में अपने ज्ञान- 
भण्डार को बढ़ा सकें | 

२, जिस अकार वालक अपनी अवस्था में तथा श्रेणी में नीचे 
से ऊपर को बढ़ता जाता है और उसी के अनुसार उसका क्रमिक 
विकास भी होता रहता है । उसके ज्ञान की परधि भी विस्तृत होतीं 
रहती है| उसी प्रकार इन दस्तकारी की क्रियाओं में सरज्ञता से 
कठिनता की ओर वढ़ाये जाने की योग्यता होनी चाहिए जिससे एक 
ही दस्तकारी का सिज्लसिल्ञा नीचे से ऊपर की तरफ चला जाय 
ओर वालक पूरी तरह से अपने अभ्यास द्वारा ज्ञान को पुष्ट करके 
स्वावलम्वी चन सके | दूसरी पद्धतियों की भाँति शिक्षा के एक 
आधार से दूसरे पर वन्दर की साँति चला जाना शिक्षण की दृष्टि से, 
अनुकूल नहीं है| इसमें न तो बालक के ज्ञान का ही परिपाक होने 
पाता है न वह स्वावलम्वन की श्रेणी तक दी पहुँच पाता है और 
जो अल्पकाल में साधारण नि्मोण कार्य होता दे चह्‌ अल्पकालीन 
उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात नष्ट कर द्या जाता दे । 

१३. जेसे-जेसे चालक उच्च श्रेणी की ओर बढ़ता जाता है उसी 
के अनुसार उसको नवीन अन्वेपण तथा आविष्कार करने के अव- 
सर दस्तकारी द्वारा आ्राप्त होने चाहिएँ । पुरानी पद्धति में जेंसे-जैसे 
ऊँचीं श्रेणी की ओर बढ़ते गये वैसे-वेसे शिक्षा अविकाधिक वौद्धिक 
ही होती गई | उच्च श्रेणी में व्यावहारिक काम करने की न तो 
रूचि ही रह्दी ओर न ऐसा काम ही शिक्षा के साधन के रूप में उनके 
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सामने उपस्थित किया जा सका, जिससे वे उसके व्यावह्दारिक 'सलु- 
भव के आधार पर नई खोज कर सकते | 

१४. उसमें आध्यात्मिक तथा नेतिक शुण्णों की वृद्धि किये जाने 
की योग्यता होनी चाहिये | उसके द्वारा मनुष्य में स्वाचलम्वन तथा 
श्रम का विकास हो ।उसमे आत्म-विश्वास उत्पन्न होकर वह 
भविष्य के भय से भयभीत न हो । उसमें निर्भीकता हो, स्वाभिमान 
हो और वह अपने को समाज का निकस्मा अंग मानने के स्थान पर 
उत्पादक तथा उपयोगी अंग मान सके | ये शुण मलजुप्य में आत्म- 
चत्न प्रदान कर उसका आत्मोत्थान करते हैँ । 

१५, उस दस्तकारी में यथासस्भव समाज के भत्वेक व्यक्ति वो 
जीविकोपाजन के साधन देने की योग्यता हो जिसके द्वारा लाभ की 
वढ़ती हुई वेकारी की समरया का हल भी निकल सके। 

इस नियमों की तराजू पर जो मूलोथ्रोग तुल सकता हू वद्दी इस 
नवीन पद्धति में उपयोगी सिद्ध होगा । 


१७ 


समवाय 


बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी द्वारा शिक्षा को प्रधानता दी गई 
है ओर विविध विपयों के ज्ञान की रचना भी इसी मूल उद्योग के 
इंद-गिद की गई है। दस्तकारी को ज्ञान का चाहन अथवा साधन 
बनाया गया है। तात्पये यह कि विविध विपयक-न्लान वाल़क की 
क्रियाओं से ही समवेत सम्बन्धित किया जायगा। इसी सम्बन्ध के 
जोड़ने को समवाय कहते हैं । स्वाभाविक रूप से बालक की 
क्रियाओं के साथ समस्याएँ उपस्थित द्वोती हैं। क्‍यों, कहाँ, व कैसे 
के उत्तर जानने की बालकों में तीत्र इच्छा रहती है | इन समस्याओं 
का यथावसर हल कर देने भें वालक का विधिध-विपषयक-ज्ञान 
स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है; ओर वह जीवन की वास्तविकता 
के निकट होने के कारण सज्ञीच भी होता है । वाल्षक अपने निंरी- 
क्षण, परीक्षण और अनुभव की कसोंटी पर कसकर अपने क्षान का 
परिपाक कर लेता दे । 


चालक अपनी नेसर्मिक शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। उसके 
व्यक्तित्व के विकास पर शिक्षा-परम्परा, वातावरण तथा परिस्थि- 
तियों का घनिछ्ठ प्रभाव पड़ता दे | भिन्न-सिन्न दिशाओं से आने चात्ी 
ज्ञान-रश्मियोँ शिक्षा-बिन्दु पर केन्द्रित होती हैँ और उसके श्रकाश 
को पाकर वाल़्क का व्यक्तित्व खिल्ल जाता है । 

पाठ्यक्रम के विषयों पर नज़र डालने से भी स्पष्ट हैं कि चह भी 
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चालक के प्राकृतिक और सामाजिक बातावरण तथा मूल उद्योग पर 
ही निधोरित किया गया है । इस योजना से वह जीवन के 'अधिए 
निकट आ जाता है । शिक्षा में जिसे सामान्य विज्ञान कहते है रद्द 
प्राकृतिक चौगिदे से सम्बन्ध रखता हू । इसी श्रक्षार सामाज्ञिक शान 
हमारे सामाजिक वातावरण से घनिए्ठ सम्बन्ध रखता है । दन्तकारी 
अथवा मूल उद्योग इन दोनों को जोड़ने का साधन है, क्योंकि दस्त- 
कारी का मतलब तो यही हू कि प्रकृति से पदार्थों को लेफकर इनको 
समाजोपयोगी चना दिया जाय। अतणएव दत्तकारी जो हमारे इन 
दोनों प्रवान केन्द्रों को जोइती है विविध विषयों के ज्ञान की प्राप्ति 
का स्वाभाविक साधन है | 


ऐसी स्वाभाविक शिक्षा देने का दंग भी स्वाभाविक ही होना 
चाहिए । बच्चे की प्रवृत्तियों क्रियात्मक होती हैं इसलिए दृस्तफारी 
हारा शिक्षा का आरम्भ किया जाना स्वाभाविक ४ै। बालफ 'पलग- 
अलग पाठ्य विपयों के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को दाफी देर फे 
चाद ही समभना शुरू करता हे, किन्तु प्रत्यक्ष काम में इसकी 
तात्कालिक रुचि होती द। इसलिए उसकी सस्तिष्फ फी शक्ति के 
विकसित करने का यह मनोचवैतानिक ढक्क है कि उसे दृस्तपारी 
काम की विविध क्रियाएँ, शंकाओं और समस्वाणों जा समाधा 
करते हुए वेज्ञानिक ठंग से सिखाई जायूँ। उसके स्वयं पे निरीक्षण 
परीक्षण द्वारा उसके अनुभव का परिपाक दो आर उसमे आास्म- 
विश्वास वढ़े। जैसे-जेसे बच्चा कच्चे माल को तीर 'पीजारें फो फाम 


बज 


में लाता दे चसे-चेसे शित्तक पो उसे भौतिक, सामालिफ तथा देता 


न्म्न्क 
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र्भप 


दर 
उत्सुकता आर स्वाभ दिक नायर होती 24 इस परयर वाचद-पिनप पा 
उत्सुक २ स्‍्ाभावइक साच हाता २। इस भार दाचदधल्दन्प् ५ 
पल कप *ज का 
की अपेक्षा इस श्वण पद्धति से दस गुदा ज्यादा उान यथा जे 
सकता ्ः दिउपवित यीति से इसफ कप सिखा: ऊाय हू लक 
कता हू । चांद उचित रादते से दस्तज्ञारा चखिराएर फांय का घालफण 
वह कलम तीत्र इच्छा होगी कि उुदा मान झटो मे 
क्तोय हू लानत की सीत्र इन छा हागा हू पंद्धा माल झाष्टा गे गंदा 
जी 3 नव पंदा पट दा है ई ईजज०ज> अप अप क 3 ध्थलक, 2 आप 2 लक क ०१२ 
है. कंस पंद ता हूं, इएतननतउइस दाझ्यरो जो हल सनलसाल हाना 
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है, वे कहाँ से मिलते हैं, उनमें कया सुधार हो सकते कते हैं, वने हुए: 
सामान का सप्ताज में क्‍या उपयोग है, दूसरे पड़ोसी देशों से उसका 
क्या सम्बन्ध है, आदि-आदि अधिक से अधिक जानकारी त्ेने को” 

खुले मस्तिष्क से तत्पर रहेगा और ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान और 
अमुभव चढ़ेगा उसमें पढ़ने-लिखने की उत्सुकता व शक्ति भी आती 
जायगी | ज्ञान न केवल स्कूल तक ही सीमित रहेगा वल्कि स्कूल के 
बाहर की दुनिया भी उसके ज्ञान का क्षेत्र चन जायगी। उसमें 
चीजों के जाँचने और परखने की जिज्ञासा होगी । समय पाकर वह 
अपने संचित ज्ञान को व्यवस्थित कर लेगा । शिक्षा का यह एक 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हैं। जो स्वीकार करता है. कि बच्चे का मन 
एक सम्पूर्ण चीज है, इसलिए वह ज्ञान को सम्पूण् रूप में ही अहणः 
करता है न कि ट्ुकड़ों-हुकड़ों में | इसलिए स्कूल के कार्यक्रम में 
अलग-अलग विपयों को आपस में सस्वन्धित कर देना ही शिक्षा-- 
सिद्धान्त के अनुकूल है । 


समवाय पद्धति दस्तकारी को ही शिक्षण की पहिली मंजिल 
वना देती है। जिस प्रकार एंक चुम्चरक लोहे के अलग-अल्लग हुकड़ों 
को अपनी ओर खींच लेता हैं और उन्हें एक खास ढह्क से जोड़ 
देता है उसी प्रकार वालक की रुचि दृस्तकारी में केन्द्रित होकर 
इतिहास, भूगोल, नागरिक शासत्र, सामान्य-विज्ञान, भाषा, गणित 
ओर कला के विविध सम्वन्धित-विपयों की जानकारों स्वाभाविक 
ढह्न से प्राप्त हाती है । उदाहरण के लिये कपास ही ले लीजिये | 
उसकी पैदावार के सस्वन्ध में ऋषि, भूगोल, विज्ञान, वनस्पति-शाख्र, 
समाज पर उसका प्रभाव आदि अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
सकता द्वे। किस प्रकार मशीनें आई ओर ओद्योगिक क्रान्ति ने 
सभ्यत्ता का कैसे हास किया, भारत का कपड़ें का व्यापार कैसे नष्टः 
हुआ आदि-आदि। वर्तमान युग में खाढ़ी का केसे महत्त्व चढ़ा 
आदि विपय इतिहास और समाज-शास््र पढ़ाने में मदद करते हैं । 


7७ के; फेष % ्ध ७ उसथर ५3» 2> ने जे... जागका गम] 
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चैज्ञानिक पक्ष सें वनस्पति-विज्ञान, भौतिक विनानम, रसायन आदि 
को जानकारी कृषि के साथ गथी रहती ६ । 


दस्तकरी की क्रियाओं से सम्बन्धित नाप तोल और काम फा 
लेखा, गणित भी शिक्षा के साधन हैं । 

ग्रास-गीतों द्वारा साहित्यिक अभिरुचि फ्ो जाग्रत किया जा 
सकता है। सम्वन्धित चित्रकारी द्वारा कला की ओर रुचि 
सकती है। शारीरिक श्रम और व्यायाम सारी क्रियात्रों मे लगा ही 
हुआ दे जो स्वाभाविक रूप से शरीर को स्वस्थ, पृष्ठ और वलवान 
रखता है। तात्पये यह कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह ज्ञाता 
जिसका सम्बन्ध इससे न जोड़ा जा सकता हो केवल आवश्यकता 
इस वात की दे कि शिक्षक का ज्ञान-सय्डार उथला न हो और बह 
उचित अवसर का हटुपयोग करने में सचेत रहता दो । 

यह पद्धति ज्ञान को करमशील चनाती है । बुद्धि को जीव 
तक को मनोविज्ञान से, और शाजीयता की समभद्ारी 
देती हैं। इस प्रकार चालक जो श्ञान मनोवेशानिकऊ रीति 
उसे तार्किक रीति से अपने मन में सुलभ्ता लेगा जिससे समय आने 
पर उसके मस्तिष्क में ज्ञान के एक ऐसे भवन दा निर्माण हो जाय 
जिसकी एक-एक चीज़ से वह परिचित हो ! 


एक सफल वकाल जूस तरह फुपता बात का सिद धार 
अनेक बातों को हेंदुऋर समावेश करता हैं उसी त 
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लाना और उसी के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देना नई तालीम की 
विशेष योजना हे । 

जीवन के लिये आवश्यक बस्तुएँ प्राप्त करनी हैँ | वे केसे, कहाँ 
व कब वनती दूँ! यह प्रश्न सवको समान रूप से होते हैँ | इन 
प्रश्नों के उच्चरों द्वाराज्ञान की वृद्धि होती है, योग्यता बढ़ती हें, 
सामथ्य बढ़ती है और आनन्द का अनुभव होता है । मनुष्य कुदरत 
से सामान लेकर उसे ऐसा रूप देता है जो समाज के काम में लाया 
जाता दे । इस तरह प्रकृति तथा सामाजिक जीवन का परिचय 
हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। ये स्वाभाविक रूप से 
दस्तकारी के साथ गुथा हुआ है । बुद्धि काये के पीछे-पीछे जाती 
ह। गीता के अनुसार सारे ज्ञान का परिपाक कमे में होता दे। 
कर्म से ज्ञान चढ़ता है और ज्ञान से कम में कुशलता आती है । बुनि- 
यादी शिक्षा कर्म के द्वारा ज्ञान बढ़ाने की ही साधना हे । 

समवाय द्वारा सफल शिक्षण वही हद जिसमें अश्न अपने आप 
कार्य द्वारा उठते जायँ, जिनका क्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध हो और 
जो वच्चों को आकर्पित करें । विशेष ध्यान इस चात का "रखना 
चांहिये कि अवसर को न जाने दिया जाय । उसका ठीक समय 
पर द्वी उपयोग किया जाय जिससे स्वभाविकता नष्ट न होने पावे । 


ज्ञान और कम का घना सम्बन्ध ह। फास ही में ज्ञान की वहुत- 
सी चातें भरी पढ़ी दँै। उन बातों को खब्जला-बद्ध करके बच्चों के 
सामने स्वाभाविक ढंग से रखना समवाय का मुख्य काम है। उद्योग 
को शिक्षा का साधन बनाने से पुरुषपाथे और सदाचार के संस्कार 
शिक्षा के वहुमूल्य उपहार वन जाते हैँ । स्कूल वस्तुओं के निरीक्षण, 
परीक्षण, प्रयोग और अनुभवों से वह सूक्ष्म का ज्ञानाजेन कर सकते 
हैँ । स्थूल से सूहम की ओर यह शिक्षा का से मान्य सिद्धान्त है । 

बच्चे स्वभाव से चंचल होते हं। स्कूलों में चन्द्र रहकर कितावें 
पढ़ना उनको पसन्द नहीं ह। उद्योगमयी शिक्षा की यह पद्धति 
उनके स्वभाव के अनुकूल है। यह हाथ की और दिमाग की शिक्षा 


(६ उ७अऋ 
उत्तके दिमागी और अमली दान तो 
रहती दे. इसी पूरे व्यक्तित्व को समतुल शिक्षा क हट 
से निरीक्षण, हाय-पैर के परित्रन रे साथ जब मस्तिष्क 
झोकर समाज छिंतकारं! कार्य हॉना तव द्वी मनुष्य में आत्म- 
निर्भरता और समाज दित * भाव जान्त होंगे। उसका हृदय चार 


मस्तिष्क सुसंस्क्षत दो कर उसे सन्पूर्ण व्यक्तित्व का विदास दृस्ता। 
० 
इसी उद्देश्य को पूर्ति शिज्ञा का हाय दे ! 
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१५ 


ह॒ ' समन्वय 


ज्ञान को क्रिया के समचाय द्वारा जोड़ना जितना आवश्यक दे 
उतना ही एंक विपय का सम्बन्ध दुसरे विपय से जोड़ना सी आव- 
श्यक दे | यही सह-सम्वन्ध का परिष्कृत रूप है । इसी को अनुवन्ध 
भी कहते दूँ । इसका तात्पर्य विचार-सहचय से है। यह अलनुवन्ध 
हू पढ़ाई के विपयों का दस्तकारी, प्राकृतिक और सामाजिक चोगिदें 
के साथ सम्बन्ध, अनुवन्ध के यही तीन अस्थान हूँ: इस प्रस्थान-त्रयीं 
के भीतर जिसका समावेश न हो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है । 

इस योजना का आधार मनोवैज्ञानिक है । आधुनिक मनोविज्ञान 
ने ज्ञान और क्रिया के महत्वपूर्ण आपसी सम्वन्ध को हमारे सामने 
प्रकट कर दिया हू। नये स्कूल का मौलिक सिद्धान्त क्रियाशीलता 
ह। इसकी यह विशेषता हे कि उसमें वालक स्वयं के निरीक्षण- 
परीक्षण तथा अनुभव के आधार पर एक बविपय को दूसरे विपय से 
जोइता हुआ ज्ञान को अखण्ड रुप में प्राप्त करता जाता ६ । इससे 
उसमें आरम्भ द्वी से ध्यान, पर्यवेच्ञण और अयथत्नशील अयोग की 
आदतें पक्की होती चलती &ं। यह पद्धति ज्ञान को व्यवहारिक 
रूप देने का पाठ पढ़ाती द्वे । तात्कालिक नि्णेय और ठीक परिणाम 
निकालने की शक्ति पैदा हो जाती है । यह पद्धति स्कूल और जीवन 
के बीच सच्चा सम्बन्ध स्थापित करती हैं । काम और ज्ञान जो 
पुरानी परिपाटी में अलग अलग बन्द कोष्ठे में सममे जाते हूँ उनमें 


( ४७ ) 


वियोजन की जगह संयोजन द्वोगा और प्रतियोगिता की जनह 
सहयोग जिससे एक दूसर के घात-प्रतिवात से एक दूसरे का शोधन 
होगा परिष्कार होंगा, ओर उन्नति होगी। 


लान से करे में कुशलता आवेगी और काय कुशलता से तान 
में वृद्धि होगी | वृद्धि कमोणुसारिणी के 'प्रनुसार बुद्धि कर्म 
सच्चा अनुवन्द वह दे जिसमें सामाजिक व भौनिफ बाताउरख 
में जिस मूल उद्योग को चुना जाब उसी की क्रियाओं में से स्वासा- 
विक अवसर प्राप्त हों ओर उन समस्‍्याक्नों की पूर्ति के फल-खरूप 
ज्ञान की एक शाखा का दूसरी शाखा से सइमेल किया जाकर स्ान 
अखर्ड रूप में चढ़ाया जा सके । तात्पर्य चद्ट कि उस्तकारी फी 
विभिन्न क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप दिल, दिमाग और हाथों फा 
क्रियात्मक सहयोग दी अनुचन्ध है। इस कला में कुशलता ।प्राप्त 
करने के लिये शिक्तक की मनोवित्तान वर चालझों फी मूल प्रदृत्तियों 
के अध्ययन की आवश्यकता है । शिक्षक पी चतु सुखी उन्नति और 
चहुमुखी ज्ञान भी कम आचश्यफ नहीं है । 


उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि बालक फो 
शिक्षा योजना में उन वातों का प्रत्यन्ष अनुभव करने फा 'प्रवसर 
दिया जाय जिन्हें स्कूल के पाव्यकृम मे विनिन्न विषयों के नाम से 
सम्मिलित किया गया ६। इससे बह जीवन से अलग और उदासीन 
रहने के चजाय जीवन फ़ी पत्यक्ष घदनाओं द्वारा प्रनुनव फो 'आासे 
चढ़ा सकेंगे। शिक्षा फा नया सिद्धांत बच्चे पो एक खोज फरने 
वाले यात्री की तरह उन पुरातले रान्‍तों पर घलाना एं लिन पर 
चलऊफर मनुष्य ने विभिन्न विपयों का धान प्राप्त किया है। संक्तेप में, 
घह्द शिक्षा-क्षेत्र में व्यक्तिगत खतन्‍्त्रहा था सिद्धान्त री एप ब्यथ- 
हारिक पूर्शता है। गेदे दा दथन दे दि “यद्यपि संसार समाधि रूप 
से आगे बढ़ता हू, लेफिन नवयुव॒क को सदा पपनी याश कारन्न 
से शुरू करके व्यक्तिगत रूप से संसार पी संन्‍्ह्ृति फे विभिक्न युस्सें 


घर 


६ ७४८, “) 


में से होकर गुजरना चाहिए ।” यही हमारी मानवता तथा सभ्यता 
के विकास का सागे रहा दे । हे 


मनुष्य की शारीरिक इत्चल्न के साथ उसकी दिमागी इलचल 
का सम्बन्ध है) जानना, अनुभव और संकल्प यह मस्तिष्क की 
क्रियाशीक्ञता दी दं। यही शारीरिक काय को भाप्त करतीं है । 
यही विचारों के घेरे को विस्तृत कर विविध विपयक ज्ञान के 
भण्डार को भरते हैं। अमेरिका के शिक्षा-शासत्तरी डिवीं का कथन 
हैं कि विचार स्वयं कोई चींज़ नहीं है और न वह उद्देश्य ही हो 
सकते हैं । ये तो किसो कठिनाई को दूर करने की ज़रूरत से उत्पन्न 
होते हं। उनका उद्दे श्य अस्तुत कठिनाई पर विजय पाने का उपाय 
हू ढ़ निकालना हैं। उपाय पर गौर करना, मस्तिष्क में उसके 
पंरिणामों की तस्वीर वनाना उसके वाद अपने कार्यों की विभिन्न 
मंज़िलें सोचना और उनमें अनुकूल क्रम पैदा करना विचार का दी 
परिणाम है। यही सिद्धान्त अनुवन्ध के आधार हैं। 


साधारण तौर पर अनुवन्ध के लिये दो चीजें आवश्यक हैं । 
एक तो वह जिसका अनुवन्ध किया जाय और दूसरा वह जिसके 
साथ अनुवन्ध किया जाय | इसी दूसरी चीज़ को घुनियादी शिक्षा 
में अवसर कहते हूँ । बुनियादी शिक्षा में यह सम्बन्ध चहुत निकट 
ओर घनिष्ठ होता है और अनिवाय आवश्यकता की गांठ से बँधा 
रहता दे। शिक्षा के क्षेत्र में अनियन्त्रित अनुवन्ध न तो संभव है. 
ओर न वाँच्छनीय द्वी है । यह अवसर की स्वाभाविकता पर निमर 
हीना चाहिये । उसमें यह गुण होना चाहिए जिसससे कुछ हल- 
चल पैदा हो ओर वच्चे की मानसिक वृत्ति क्रियात्मक हो जाय। 
बुनियादी अल्ुवन्ध में अगर किसी वात को ससमना इसलिए 
जरूरी हो जाता दे कि उसे समझ्काये विना किसी दूसरी बात को 
समभता असम्भव हे तो दोनों बातें वरावर का महत्व प्राप्त कर 
लेती हं और इस तरह क्रिया में और अनुवन्ध में कोई भिन्नता 
नहीं रहती । 


बन 
हा 


( ७४६ ) 


अनुवन्ध के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं, झर होने भी चारिएँ 

क्योंकि वह अवसर और चाह्ष परिस्थितियों पर निर्भर है । 

इस प्रकार एक विपय का दूसरे विपय से अनुचन्ध करने से 

निम्नांकित लाभ हैं:-- 

(१) इससे हमारे मानसिक जीवन में इृढता भौर प्रधिचलितता 
आयेगी | 

(२) बालक ससार की उपयोगी प्रवृत्तियों का प्रनुभव फरने 
लगते हूँ ओर यदि ज्ञान की किसी एफ शाखा में उनपी 
रुचि उत्पन्न हो गई तो वह अनुबन्ध की खज़ताद्वारा 
दूसरी शाखा की तरफ स्थानान्तरित फी जा सफती दै। 

(३) ज्ञान और अनुभव के वीच सम्बन्ध स्थापित करने से 
हमारी रुचि पूर्ण क्रियाओं के वीच भी एफता पैदा झाती 
ह जो ज्ञान में अखरडता और इृद्ता लाती ६ । 

(2) चालक एक विपय को दूसरे विषय फी सद्दायता से समम्छ 
सकता है । एक विपय के कुछ प्रशों से छष्ट सतरयं परिघित 
होता है और परिचित से प्रपरिदित की तर के सिद्धान्त 

'. के अनुसार दूसरे सम्बन्धित विपय फा घान प्राप्त ररने में 
सुगमता होती है । 

(४) शिक्ता के विपयों में आपसी सम्बन्ध से पाठ रोचझ धन 
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पुराने संचित कान फे प्लाधार पर नदीन पिपय ने सरम्ता 
से रुचि उत्पन्न की जा सवती दे । 
(६) पूरे ज्ञान का उपयोग नवीन विएय की शिक्षा में हो जाता 


( ४६० ) 


अ्रध्ययन न किया जाय | इसे हम समन्वय का सब सिद्धान्त मानते 
:। किन्तु समन्‍्व॒य की सफलता शिक्षक पर निर्भर है। इसके लिये 
शिक्षा के विस्तृत ज्ञान-भंडार की आवश्यंझता है। उसे अच्छी शिक्षा 
दीक्षा प्राप्त, सचेत, कुशाग्रचुद्धि, तत्काल तथा “निम्वत मनवांलां, खुले 
मर्तिष्क का होने की आवश्यकता है जो विभिन्न विपयों से सम्ब- 
न्धित कोने-कोने के ज्ञान और उसके साधनों को हूँ ढ़ निकाले । 
जिसमें किसान का सा इ्ययोग हो, वेन्नानिक सी सूक-बूक, माता का 
सा हृदय और कल्लाकार-सी अनुभूति हो । 


न्क् 


१ 
समवाय की रीति 


समवाय पद्धति का ज्षेत्र विशद्‌ है । समवाय फे व्यापक 'सावार 
सक्ूल में होने चाले काम, स्कूल का निकटर्थ समाज पीर बह्दां झा 
प्राकृतिक वातावरण है । इस तीनों क्षेत्रों से विकास फे पर्याप्त साधन 
प्राप्त होते हैं। इनसे सम्बन्धित चर्गीफरण फरकफे कार्यन्रम फी रचना 
करना चाहिये | 

जिन उद्योगों और झामों फा समावेश परिस्थिति शोर घाता- 
चरण के अनुकूल किया थया टू उसऊफे साथ विपयों का मेल सना 
चाहिये। इसी मेल दा उद्घादन करना समदाय पदति मी 
शक्षण कल्ला ई 

कामों फी सूची जिनकी योजना प्राय: घुनियादी पाठशाला ने 
की जाती द । 

१ दस्तकारी--कताई-इुनाए, रुप, दरहई गीरी, घादु व इसे ४घा 
काम सिद्टी का काम यदि । 

+ सफाई व स्वाध्य्य की देख रेस । 


सर 
६ साम सलिज्ठ का ब्च जनम के डक घताना प्रार जज आमक वन १ ,केनक कुक हक नगर 
| सामाजऊफ कांयं--रखत उन्तांया आ्रर इमखमपाा पॉमपाशाय 
प्रक्तियाएँ 
ए्‌ 


पसन्द ई जल लक्इउच दाद तर 5 0572 अक जन टू ४ 
४ पानन्द द्िधायया झायक्षम--उत्सप, स्थीटार, प्रदधिदी, सेप्र 
दाल कप न्क यात्रा धमन्‍न्य साँ 23 आओ के 
धाल्यच बाक्तुक्तुक यचात् रप्रर्द सांच्हनलका प्रायज्म कार परभाराश 
थ < 


4; 
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इन कामों के द्वारा पाठ्य क्रम में निधोरित क्रम विपयों का 
सम्वन्ध जोड़ कर बौद्धिक विकास की योजना वनाना चतुर शिक्षक 
का काम है | निधोरित विषयों में-भाषा साहित्य, गणित सामान्य 
विज्ञान समाज शासत्र, संगीत और चित्रकला है । 


इन सभी विपयों का एक ही काम से सम्बन्ध जोड़ना कठिन 
है । अतः कार्यक्रम से जिस अंग से स्वाभाविक सम्बन्ध जोड़ा जा 
सके उसका अवसर के अनुसार ल्ञाभ उठाना चाहिये। दस्तकारी में 
काम आने वाला सामान और दस्तकारी की क्रियाएँ बालकों को 
आरम्मिक अवस्था में अक्षर ज्ञान तथा शब्द ज्ञान देने को पर्याप्त 
होंगी किन्तु वड़ी कन्षाओं में साहित्यिक सावनाओं और कल्पनाओं 
का विकास करने के हेतु सामाजिक कार्यों से ही सहायता लेनी 
पड़ेगी | डायरियाँ, रिपोठ, आलोचनाएँ उत्सचों के कार्यक्रम पर्याप्त 
साथन उपस्थित करेंगे । 


गणित के लिए उद्योग के सहारे पर्याप्त ज्ञान दिया जा सकेगा । 
ऋषि और लोहे लकड़ी के काम द्वारा गणित के ऊँचे सिद्धान्तों को 
सिखाया जा सकता है। क्रय विक्रय के लेखे से गणित की अन्य 
क्रियाओं का ज्ञान कराया जा सकता है । 


साप्तान्य विज्ञनन के लिए प्राकृतिक अतिवेश अचुर मात्रा में 
साधन भ्स्तुत करता है । नित्य प्रति के निरीक्षण की वस्तुएँ पानी, 
आग, हवा, पौदे, जीव जन्तु, सर्दी, गर्मी, वपो, भोजन, वस्ध आदि 
ज्ञान प्राप्त करने के सुलस साधन हैं । 


समाज शास्त्र के लिए अपने इदे गिदे के भोगोलिक वातावरण 
से ही आरम्भ करना उचित है । मूलोद्योग के काम में आने वाली 
वस्तुएँ उन्तका उत्पादन और उनकी प्राप्ति; देश का आयात निर्यात, 
देश के उद्योग धन्‍्धे, अमुक वस्तु के उपयुक्त जलवायु, प्राकृतिक 
रचना, उनका देश के जीवन पर प्रभाव और अन्य देशों से सम्बन्ध 
आदि अनेक साधन अपनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय, राजनेतिक, 


( ४३ ) 


धार्मिक, सामाजिक पर्वों, त्योहारों और उत्सरों का आयोजन ऐति- 
हासिक ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष साधन हैँ जिसमें एक जीवन जाति 
का सांस्कृतिक जीवन लक्षित होता है । नागरिक शाञ्र की शिक्षा 

भी स्कूल के समाज और उसके संगठन द्वारा प्राप्त होती ६ । सामा- 
ज़िक उत्सव इस विषय की शिक्षा के लिए आवश्यक योग दान 


देते हैं । 


कला का प्रत्यक्ष ज्ञान सफाई रचच्छता के कार्यक्रम, वस्तुओं की 
उ्यचस्था पूरे रचना, उत्सवों ओर स्वोड्ारों फी सजाबट, दत्तंदारी 
के काम की सजावट आदि अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। 


स्वास्थ्य और सफाई का फाम व्यक्तिगत और सामाजिफ सका 
और स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। स्वस्थ वातावरण का शरीर पर 
प्रभाव, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की स्वास्थ्य की इृष्टि से समुचित 
देख भाल, चीमारियों की रोक और उनसे बचने के उपाय 'प्रौर 
उपचार, भोजन का शरीर पर प्रभाव, उचित संतुलित भो जनक, सता 
की समस्याएँ, ऋतुओं फे अनुसार वच्च पादि अनेब सम्बन्पित शान 
फो जोड़ा जा सकता है । 


एक कज्षा वार निश्चित रूप रेखा आये दीजा नही 
चुनियादी शिक्षफ के लिए वह केवल एक नमूना मात्र ही ए 
तो अपनी पाठशाला की विद्येप परिस्थित्त प्रीर दाताइरण के 'पमु 
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भी अपसे कार्मों की डायरियाों रखते हूँ आर प्ण्ने गये पछ मं 

से आगामी वर्ष हे फाय पी योलन ७ 5२ 5, 

अनुभव से आगामी वर्ष पे काथ फो योजना घनाने में सटापना नेगे 

कल हम आ >न्‍क  ऋ ४ +आ न्‍ 

है। नई तालीम नई है घरम नित्य न । उसमें तो प्रतिदिन भापी- 
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नता ही मिल्लेगी और तद ही घह न रद सरेगी। ई््ीमिय शि५ 

फियों ने जीवन | पा शित्चा चार दा लक धन 

शाहियाँ ने कीवन है फो शिक्षा पहा |। दा भी अपन पी ४ 
साथ चलन घ् न दिस हक आाई जनजक.. पमकननम 

साधन चलनी ६१ ऊांते दिस ऊखा एइशाराो पाउनस शख्याप्न प्रार 
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नये ज्ञान की आंधप्रि में इस नवीनता का उपयोग करना ही नई तालीम 
का काम है | 

समवाय के सम्वन्ध में भिन्न-भिन्न विचारकों ने अपने-अपने दृष्टि 
कोण की नवीनता दी रखी दे किन्तु-मोौलिक सिद्धान्त सव का एक 
डी दे कि वच्चा जो कुछ सीखे काम के द्वारा ही भअत्यक्षु रूप से 
सीखे | चच्चे का काम अपने स्वत: के दृष्टि कोश से उद्देश्य पूर्ण हो 
वच्चे उस काम को करने की आवश्यकता समझे ओर उससें 
रुचि रखें । 

' चतुर तथा सफल शिक्षक वर्ष के भिन्न-भिन्न भागों की आवश्य- 
कताओं; उनके अनुसार कामों, उत्सवों, त्योहारों के अनुरूप दी 
शिक्षण का कार्यक्रम चनाते हैं। आकस्मिक आवश्यकतानुसार .उसमें 
उचित हेर फेर करने की भी गुजायश रखते हूँ । मूलोंच्योंग से 
सम्बन्धित वच्चों की आवश्यकता और वातावरण के अजुसार ही 
चुनियादी पाठशाला के साहित्यिक अपनी पाठशाला के योग्य 
साहित्य का निमोण कर सकते हैँ । वास्तव में प्रत्येक पाठशाज्ञा का 
इस प्रकार का साहित्य द्वी जीवित साहित्य होगा 


आनन्द विधायक कार्यक्रमों से साहित्व, संगीत कल्ला का चनिष्ट 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ हे । वे विशुद्ध आनन्द के जितने साधन हैं उतने 
ही मानव-विकास के भी हैं । उनमें समवाय के पूर्ण तत्त्व प्राप्त हैं । 
प्रदर्शिनी, उत्सवों आदि के समय जिस साहित्य का अध्ययन और 
रूजन होता दे संभव है उतना एक दीघे ससय के परिश्रम का भी 
फल हो | यह इस समवाय पद्धति की ही देन है । 

- बापू ने इस पद्धति के सम्बन्ध में लिखा दे कि “एक चढ़्ई सुमे 
चढ़ई गिरी सिखाने में चीजों को यंत्र की तरह काम में लाना सिखा 
देगा। लेकिन बुद्धि का विकास शायद ही हा । यदि यह काम में 
बढ़ई गिरी के शाल्र को जानने वाले से सीखू गा तो उससे मेरी चुद्धि 
का भी विकास होगा और में न केवल एक होश्यार चढ़ई वल्कि 
इंजीनियर सी वन सकूंगा। क्यों कि चतुर चढ़ई, गणित, भूगोल, 


( ऋश ) 


चित्रकला, कृषि आदि कास में आने वाले सन्‍्वन्धित विपयों का छान 
भी सिखायगा ।7 
इस प्रकार की औद्योगिक शिक्षा को एक देय लीर नीचा फाम 


नहीं समझा जायगा। शिक्षा मेँ सन्‍्तोप और उपयोगिता ता 
जायगी। श्रम का महत्व चढ़कर इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान 
_>को ग्र/ बुद्धि और कर के सुमेल से कला, साहित्य वियान ओर 
उनके द्वारा संस्कृति की उन्नति होगी । 


१७ 


मूलोद्योग ढारा समवेत ज्ञान की योजना 


कछ्ा प्रथम, पिपय---गणित 
कार्य--समवेत ज्ञान । 
कातना--सूत को अटेरने के समय गिनती सिखाना, पूनी की और 
सूत की गिनती द्वारा जोड़ व वाकी का वोध कराना, काते 
हुए सूत के तारों की संख्या लिखाना, पूनियों के लेन-देन 
ओर वटवारे से जोड़ वाकी का वोध कराना । 
कृषि और वागवानी--पौधों की गिनती करके, खेत की नाप करके 
गिनती सिखाना, तरकारी अनाजादि की 
तोल द्वारा वॉटों का ज्ञान कराना | 
कागज व गचे का काम--नाप द्वारा गज़, फीट, इञ्नब का घोध 
कराना, गिनती सिखाना, जोड़ वाकी 
कराना * 
सामाजिक कार्य--चटठाई चिछाने में गिनती सिखाना, -चीजों को 
चाँटदते समय गिनती करना, चीजों को यथा स्थान 
रखते और उठाते समय गिनना । 
कचा हितीय 
कातना--तारों के लेखे द्वारा गिनती और जोड़ वाकी का कठिन 
अभ्यास, कपास की तोल में सेर, छटॉक, तोला आदि 
का ज्ञान, पूनियों के वठवारे में साधारण गुणा व भाग ।* 
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( छे७ ) 
क्ृपि व चागवानी--नाप और तोल फी सद्दायता से जोड़ चाफी दा 


«अत 


कठिन अभ्यास लिख कर छहिसाचर लगाना, नाप 
और तोल के प्रमाणों का ज्ञान, कीमत के साथ 
सिक्कों का मूल्य चताना । 
फागज़ व गत्ते का काम--नताप के प्रमाणों का क्वान, साधारण जोड़ 
वाकी गुणा भाग का 'प्रभ्यास । 
सामाजिक कार्य--सफाई के सामान का चदवारा व द्विसाव, साप्स 
किए हुए हिस्मे को नापना । भोजनालय में 
सामान व तरका री भाजी तोलना फलों फो बोदने 
का हिसाव करना । 
कच्ता ठतीय 
कातन--सुत का अंक निकालने में शुशा भाग का द्वान. कीमत 
निकालने में रुपये, आने आदि का ख्भ्यास और शान । 
कातने के समय से समय का बोध झराना। 
कृपि व घागवानी--मन सेर छटोंक की तोल परोर रूपान्तर, खेतों 
की लन्वाई चोड़ाई की नाप व वीघा पयादि ८ 
मोदा ज्ञान. ज्योनिति के साधारण आकारों पीर 
आकृत्तियों का चोध. खरीद विक्री हारा ठोल ५ 
कीमत का द्विसाव रखना द मरपान्तर परना- 
भिन्न का मोदा धान देना, समय या शोध 
कराना । 
गते का काम--ताप का विशेष अभ्यास, ज्योगिति के खारारों दर 
आऊतियों जा बोध | 
सामाजिक फार्च-पाठ्याला की भोजन व्यचस्था में माप, 
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खरीद वितरण आदि द्वारा ध्य वर्दया ८ न 
खराद दित्तरसण कद छारा च्यवातारश 
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कक्षा चतुर्थ 


कताई--रुई व सूत के हिसाव के द्वारा आसद्‌ व खच्चे का हिसाव, 
झौसत गति, लाभ हानि, काम की गति व सजदूरी का 
हिसाव | 
कृषि व बरागवानी--मन सेर छटाँक़ व रुपये आने 'पाई की मिश्र 
क्रियाएं, जमा ख्े _ रखने की रीति, काम 
सम्वन्धी हिसाव, त्रेराशिक, क्रय विक्रय द्वारा 
व्यवहार गणरित' ओर महाजनी गशुर, व्यावहारिक ज्योमित व 
साधारण आयत व वर्य का क्षेत्र फल । 
गते का कास--क्षेत्रफलत का बोध, कच्चे माल से सम्पूर्ण चस्तु के 
बनने तक कीमत व मजदूरी आदि का हिसाव, 
हु लासम हानि व काय सम्बन्धी प्रश्न, त्रेराशिक, 
व्यावद्यारिक गणित व गुरु 
सामाजिक कार्य--सफाई के काम में क्षेत्रक्न, काम व समय 
सम्बन्धी प्रश्न, भोजन व्यवस्था में सामान का 
मनुष्यों के हिसाव से लेखा, जमा खचे, क्रय 
विक्रय आदि सें शुरु का व्यावद्वारिक असभास | 
कक्षा पाँचवाँ 
कातना--सृत की समानता, कस आदि की क्रियाओं द्वारा वरगंमूल 
व गहरा का बोध कराना। त्रेराशिक व भिन्न सन्वन्धी 
चोध । 
कृपि वागवानी--सामान की खरीद विशक्ली द्वारा सिन्न का ज्ञान, 
लाभद्दानि व सेकड़ा प्रति सेंकड्ाव ओसत का 
ज्ञान, खेत की नाप से क्षेत्रफल ऐकिक नियस 
त्रेराशिक, नल, पानी और होंज सम्बन्धी प्रश्न, 
चेन की सहायता से जमीन नाप कर दशसमलव 
का ज्ञान | - 
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7 


के 


| 


( ८८६ ) 


गते का काम--भिन्न-भिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल, आक्षतियों घ॑ 
आकारों को बनाना, नफा छुकसान का द्विसाद । 
सामाजिक कारय--भोजनालय के द्िसाव के समय आझसत फा छान. 
भिन्न का ज्ञान, सैफड़े का हिसाब, आदि। 
प्रस्तुत योजना शिक्षकों को केंचल एक सूक देने के लिए नमूने 
के रूप में दी गई दे | योजना में पाठ्यक्र की आवश्यफ्ताडुसार 
हेर फेर किया जा सकता ६ । ऊपर के कक्षा में ओर 'प्रन्य पार्या 


0 


से सी सम्बन्ध जोड़ा जाकर अधिक से अधिफ शिक्षण फी सुविधा 
प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक का ैतन्य मस्तिष्क इस प्रकार फी 
अनेक खोजें करने में मूलोद्योग की पूरी बारीक छानघीन फर 
डालेगा | इससे स्पष्ट दै कि शिक्षक को मूलो्योग की क्रियाओं में 


कितना कुशल ओर सफल होना चाहिये | 


32% कोर श्द् 


'भाषा और साहित्य कां समवेत ज्ञान 


हि प्रथम श्रेणी 


कताई--काम में आने वाली चीजों द्वारा वोलना सिखाना, किए हुए 
काम का भोखिक वर्णोन, चीजों . की व्यवस्था व उन पर 
लिखे गए नामों द्वारा अक्षरों का वोध, अक्षरों से शब्दों को 
रचना, चीजों के नाम आदि, कताई में गाने ! 
कृपि वागवानी--चीजों के नाम द्वारा अक्षरों की पहचान, फूलों व 
पौधों के निरीक्षण द्वारा आत्मग्रकाशन, खेती के 
गाने, कहानियाँ | 
गत्ते का काम--दिए गए कास का विवरण आदि काम में आने वाले 
सामान की चचो | 
सामाजिक कार्य--समाज के नित्य ग्रति काम में आने वाली चीजों 
को देखना और उनके नाम, समाज में किए गंए 
काम का सौखिक वर्णन, समाजिक घटनाओं का 
वर्णन, कहानियाँ, श्रह्सन व समाज के धन्‍न्वे गिरों 
की नकल आदि | 
द्वितीय वर्ग 
कताई--चीजों के नाम लिखाना और पढ़ाना, उनकी क्रियाओं से 
सम्बंधित वाक्य रचना करना। गीत याद करना ऑर 
गाना । किए हुए कामों का वर्णन करना । 
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रऊृषि वागवानी--कृपि छाये से शब्द-भर्डार बढ़ाना, रूृपि सम्दन्धी 
कविता ओर लेख लिखवाना, काम का विवरशा 
लिखना व पढ़कर छुनाना पद्यों को पदुफर उनदे 
भाव समभने के लिए प्रेरित करना । 
गत्ते का काम--कास में थाने वाली बसठुओं का विवरण लिखना प॑ 
चीजें बनाने की क्रियाओं का विवरण करना ८ 


लिखना । 
# श को [# 
सामाजिक काये -सफाई सम्बन्धी का और उनका विप्रण, 


| ० 


समाज के भिन्न-भिन्न कार्यों की मौरिक रिपोर्ट 
आर संज्षिप्र लेखी छित्ररण । 
तहदांय इग्य 


के 


कताई--क्ार्यों की डायरी रखना। नई सिखाश गए तरीयों 
ल्लेखी रेकाडे रखना । 
कृपि वागवानी--काम सन्दन्धी डायरी, खाद्य स्शममी, जानवर 
जीव जन्तु छादि दी फदानियों, वघिताएे सकेगा 
खादि का '्रध्वयन व भाव प्रडाशन । 
गे का काम काये का विवरण 'प्रविक रप्टदा अर छुझालना के 
साथ करना । 
सामाजिक फार्य--भोजनालय व सफा: सम्दन्धी फार्मो मे रू 
। 


शा जत 


( ध्रे ) 


- पत्रिका के लिए सामग्री देना, खाद्यान्न, पशुपक्षी 
दूध दद्दी के भोचन आदि के महत्व पर प्रकाश । 
गत्ते का कास--गत्ते के काम की चीजों के प्रयोग और लाभ पर 
प्रकाश डालना व लेख लिखना । 
सामाजिक काय--व्यक्तिगत व सामूहिक सफाई की आवश्यकता, 
भोजनालुय सम्वन्धी लेख व कविताओं के सहारे 
शब्द भण्डार की वृद्धि और भाव प्रकाशन सभा, 
में रिपोट व भाषण, रोग से बचने के उपाय, 
उपचार आदि साप्ताहिक वैठक में कविता, 
कहानी, लेख आदि का भाव प्रकाशन | 
पाँचवाँ वर्ग 
कताई--कपड़े व खादी सम्बन्धी लेख व कविताओं का अध्ययन | 
चुनी हुई पुस्तकों से सम्वन्बित लेखों व कविताओं का संग्रह 
करना व नोट लेना । 

कृषि वागवानी--कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लेख व कविता, कृपक का 
जीवन परिश्रम का महत्व आदि, सभा में कार्यों 
का विवरण व कृषि सम्बन्धी कृपक ग्रामीण जीवन 
में अहसन, मासिक डायरी व रिपोर्ट, कृषि 
सम्बन्धी कार्यों, उत्पादित वस्तुओं ओर जीव 

जन्तुओं पर लेख, मासिक पत्रिका की तैयारी । 
गत्ते का काम--काम में ऋाने वाले भिन्न-भिन्न सामान व ओऔजारों 

की प्राप्ति, उनका महत्व आदि । 

सामाजिक कार्य--सफाई, भोजन, स्वास्थ्य सम्बन्धी लैख व कवि- 
ताओं का अध्ययन, सामाजिक कार्यों का महत्व, 
मनुष्य जीवन से सम्बन्धित अनेक सामाजिक 
कार्य ओर संगठन, सभा संचालन में भावग्नका- 
शन ओर युक्ति संगत राय देना, शुद्धता के साथ 
रिपोर्ट लिखना, साप्ताहिक बैठक में फहद्दानियाँ, 


( ६३ ) 


प्रद्सत, कवित्ताएँ छुनाना, उत्सव घ त्यौहारों पर 
सामयिक विषयों के साहित्य का अध्ययन | 
इसी प्रकार ऊँचे कक्षाओं में उच्चकोटि के लेख, फविनाएं आदि 
का अध्ययन, मासिक पत्रिका का संचालन, चार्ट बनाना, उत्सवों 
स्‍्यौहारों पर तैयारी के लिए सम्बन्धित साहित्य फा 'प्रध्ययन और 
चयन, सभा में संभाषण व प्रभावोत्पादक ढंग से भाव प्रकाशन, 
सांस्कृतिक जयन्तियों द्वारा साहित्य का अध्ययन, प्राऊप्तिया दृश्यों 
का निरीक्षण तथा उनका साहित्यिक गय और पद्चय में अध्ययन 
आदि बातों का समावेश किया जा सकता है । 


१६ 
समाज शांख का समवंत शिक्षण 


प्रथम वर्ग 


कताई--कन्षा की व सामान की सफ़ाई, सामान का उचित वटवारा 
सामूद्दिक काम करने का ढंग, सहयोग | 


कृपि वागवानी--सासूहिक भावना का विकास, पंक्तिवद्ध होकर 
व्यवस्था से काम करना, सामान को ठीक प्रकार 
यथा स्थान रखना, स्थानीय फसलों, पेंदावार, 
शाकभाजी, फल फूल का ज्ञान । 


सामाजिक कार्य--भोजन और अल्पाहार व्यवस्था में समुचित ढंग 
से वेठना, शान्ति रखना, अपने चतेन व स्थान 
को साफ करना, पाकशाला के कामों को देखना, 
सभा में वेठने की रीति सिखाना, त्योहारों 
ओर जयन्तियों पर महापुरुषों की जीवन कहा- 
निया सुनाना, आम सेवा द्वारा सेवा भाव लाना | 


प्रकृति निरीक्षण--चीजों को दिखाकर प्रत्यक्ष ज्ञान देना, पदायरथे 
दशक पाठ पढ़ाना, सूर्य, चन्द्र तारों का ज्ञान 
देना, मौसमी विशेषताएँ चताना, जीव जन्तुओं 
के निरीक्षण द्वारा उनसे सम्बन्धित ज्ञान देना | 


( ६५ ) 
द्विद के वर्ग श्े 
यच्‌ 
कातना--सामूहिक कार्ये की रीति, कपड़े की फट्टानियों, भिन्न-भिन्न 
पोशाकों का ज्ञान । 
रूषि वागवानी->यवस्था पूर्वेंफ सामान रखने झौर व्यवस्था में 
काम करने की आदत, यन्त्रों फो यथा स्वान 
रखना व देखभाल, स्थानीय पैदाचार । 
सामाजिक काये ->ऊपर की भाँति भोजन फे समय का प्राचरण-» 
व्यक्तिगत और सामूहिक सफाई, रोगी दे साय 
भंस का वताच, सभा म शान्त पृत्रृक चटना« 
कक्षा प्रथम की भोति त्योह्टारों पर फ्याएँ थ 
प्रहसन की योजना, सेवा फारय । 
प्रकृति निरीक्षएण--कक्षा प्रधम की भोंति पदायवे पाठ, आाफाश विया, 
मौसम व जीघवधारियों का निरीक्षण । 
हर्तीय वन 
कातना--कपास की खेती का निरीक्षण, फपास ये पोदे व प्रपास 
के लिये मिट्टी का निरीक्षण | 
कपि बागवाली--कृषि व वागदानी क्वा नक्या तेयार परना, कि 
भिन्न फसलों के लिए मिट्टी का छान । 


कागज व गते का फाम--फागज दनाने ही ची्े, समन कोर 
दनाने के स्थान फागजऊ की किस्म ! 


लेना, भोजन व ऊम्पाहार में 
योग दंना दब परांसन न मारा ह्प 
परगों फी सफार, सर ये स्यधलों प्र :7 

सी ीछणेबामुप्ृश, पाठशाला पे मसन्पि मग्टस 
छे छुनाव दारा रादनीछिए कामों ६प 
उत्सदों पर महाएुरपों पी फीदनियों एप वापस 


छत्द््मा 


छत्दमा एप पत्सगर । 


अब 


|. 
«| 


ड़ 
के. अर 


( ६६ ) 


प्रकृति निरीक्षण--जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र से लाभ, आकाश संडल 
में सूचे चन्द्रमा व तारों से लाभ व हानि, मौसमों 
व फसलों का ज्ञान, पशु, पक्षी जीवजन्तु आदि से 
मनुष्य को ल्ञाभ ह्मानि | * 
चतुर्थ वर 
कातना--कपास के पौदे का सूक्ष्म निरीक्षण, कपास को मिट्टी व 
रु जलवायु की आवश्यकता, भिन्न-भिन्न प्रकार का कपास | 
कृषि कार्य--फसलों, मिट्टी व जलवायु का सम्बन्ध, खेतों द्वारा, भाम 
" जिला प्रान्त और देश का भूगोल | 
सामाजिक फार्य--भोजनालय सम्बन्धी कार्ये, सामूहिक सफाई कार्ये 
का उत्तरदायित्व, रोगी के घर की व्यवस्था, 
निवोचन, मताधिकार, शासन, सरकार आदि का 
ज्ञान लोकसभा द्वारा | सभा का संगठन, उत्सवों 
के समय ,ऊपर के कक्षाओं की भाँति अधिक 
गम्भीर अध्ययन 
प्रकृति निरीक्षण--ऊपर के कक्षा की साँति नदी पहाड़ आदि का 
विशेष अध्ययन ओऔर मनुष्य जीवन पर प्रभाव | 
इसी प्रकार आकाश व जीवधारियों का विशेष 
अध्ययन | मौसमी पैदावार व मौसम का अभाव । 
पाँचयाँ वर्ग 
फकातना--भारत में कपास की खेती, कपड़े का इतिहास, कपड़े का 
व्यवसाय व उसके द्वारा सिन्न-भसिन्न कालों का इतिहास | 
कृषि कार्य---फसलों के वोने और कादने का मौसस, स्थानीय आम 
द्वारा जिले प्रान्त और देश का भूगोल, जाति विशेष का 
भोजन व संस्कृति उपज और यातायात के साधन | 
सामाजिक काय--सामृद्दिक कार्यों में सहयोग, उत्तरदायित्व, 
सामूद्दिक सफाई द्वारा समाज की भत्ताई, रोगी 
का पथ्य वनाना व देखभाल, बीमारियों से 


( ६७ ) 


बचना व रोकथाम, मंत्रियों के फर्तेबड्य व ठधि- 
कार. नागरिकता प्रजातन्त्र आदि, 3 
सामाजिक: आर्थिक और राजनीतिक प्रक्‍स्था*रं 
का विवरण, पुरानी संस्कृति, मद्यापुरपों फा 
त्थाग वे सेंबा ऐतिहासिक पर्दा द्वारा भारत 
का इतिहास । 
प्रकृति निरीक्षए--प्रान्त ओर देश की बनावट, जलवायु, जनसंरया 
यातायात आदि, सूर्य के द्वारा दिन रात दोना, 
चन्द्रसा का घटना चबहूना, आदि-- 
इसी प्रकार ऊपर के कक्षाओं में बसों फी समस्या, पार्थिएः 
प्रश्न, प्रामोद्योन ओर खादी, विभिन्न लक्ड़ियों, 'म्रावोहदा व संग्लों 
का वर्णन व नक्शों का अध्ययन, भोजन द्वारा स्थानीय भूगोल, भाष 
गिरना बढ़ना; सिक्‍कों का ज्ञान ऐतिहासिक फालों या वशुम, 
राशनिग कन्टद्रोल, दवा के ज्ञान फें साथ भिन्न-भिन्न समय पी 
चिकित्सा रोगी सेवा द्वारा महापुरुपों की जीपनी. फन्पताल धनाने 
चाले राजा नह्ााराजा का इतिहास, लोप सभा, विधान सभा, 
प्रधान सन्‍्त्री, सभापति आदि का धान, पुरानी संर्द्रति थ से धर्म 
एकता शआ्ार्थिक घिकास, सभ्यता, ऋतु परिवर्तन, फटिबंध, दिश्य ये 
जीवधारी व ऋमिक विकास का इतिहास पा जः 
सकता है । 





न ॑लममार-वर.. कमनकन+-न लपननभा«क.. 


२० 
सामान्य विज्ञन की समवेत शिक्षा 


प्रथम बर्ग 


कताई का काम--कपास का निरीक्षण व उसके भिन्न-भिन्न भागों 
के नाम | 
ऋषि कार्यं--फसलों, फलों और तरकारियों के पौधों का अध्ययन, 
पौधों को नष्ट करने वाले कीड़े, धूप सर्दी गर्मी हवा 
का अभाव | 
सामाजिक कार्य - चेन साफ़ करने में राख का कार्य, भोजन के 
.« सामान का पयवेक्षण, वरतेनों को साफ करने के 
लास, शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, गांव 
की गंदगी से परिचय कराना । 
अक्ृति निरीक्षण--नदी, पहाड़, समुद्र, जीव, लकड़ी, पत्थरों का 
निरीक्षण, आकाश में सूर्य चन्द्र की मिन्न-सिन्न 
अवस्था, मौसमी ज्ञान, ज्ञीवों का निरीक्षण । 
द्वितीय | 
द्वितीय वर्ग 
कातना, कृषि कार्य-कक्षा अ्रथम की भाँति विशेष अध्ययन | 
सामाजिक कार्य--भाजी को पानी से साफ करना व काटना, पानी 
को छानकर पीना, सफाई के साधनों का ज्ञान, 
आम सफाई | 


( ६६ ) 


प्रकृति निरीक्षण--जीव, पत्थर, लकड़ियों की विशेषताएँ, तारों फे 
नाम व उनसे दिशा का ज्ञान, सूर्य चन्द्रमा से 
दिशा ज्ञान, पूर्णमासी, अमावश्या, भिन्न-भिन्न 
जीवों में अन्तर | 


ठठीय वर्ग 


कताई--कपास के लिए मिट्टी, मौसम का छान ! 
क्ृपि--पौधों को पानी, रोशनी हचा की आवश्यफ्ता, पौधों फे मिक्ष- 
भिन्न सागों का कारये। 

सामाजिक कार्च--पानी में गंदगी, साफ करने के उपाय, साफ 
वर्तेनों का महत्व, साफ जगद्ट से लाभ) रोगी 
की सेचा द्वारा रोगों से परिचय वे बचने के 
उपाय, छूत के रोगों में सादधानी, उपयास 
की आवश्यकता | 

प्रकृति निर्रीक्षण--पहाड, नदी च॑ समुद्र का जलवायु पर प्रभार 


वजन 
# ऐर-.। 


ऋतुओं का चन्तुओंं व जीववारियों पर प्रभाष, 
जीचों का वर्गीफरण । 


8३ 


कातना--कपास ऊे चोने व चुनने फा समय, रीहों का शान थ 
बचाव । 
कृपि--खाद फी 'णाउश्यफता व खाद शे सिमन-भिन्न हतब्जों पा शान, 


्ज सा 
जड़ा का हाय, समीन फा जॉतना, दि | 
22 िय भोवन भे कय करन डबल किक: अल कक लय 547० ०००४ 
सामाधकिक झाय--भाज क्या दया दाह, एच सफर | उन 
्क हा कि का स् 
| 


क- न झ् ्क 
अटाक अचल है ह-» है * है न के ,क अधेब्कतम्यपक, न 
रहा झा खफा, जाप शा शुद्ध हाॉसा, माए 
च्ध जा 
2 मम कक 4 ता 
सापडज ये प दग्पन घी पान | 


( १८० ) - 


प्रकृति निरीक्षए--सर्दी, गर्मी हवा व वर्षो, सूर्य की किरणों का 
अभाव, अ्रहों का आरम्मिक ज्ञान, भिन्न-मिन्न 
जीवों के अंगों की व्याख्या । 
2 ९्ड, शत 
पाचत्रा वर 
कताई--खाढ़ी की रंयाई, छपाई द्वारा रंगों का ज्ञान । 
क्ृषि--ओस, कोहरा का ज्ञान । हवा, ताप व वर्षा-के चाट | 
लकड़ी व गत्ते का काम--जिल्द साजी में विभिन्न रंगों को बनाने 
का तरीका, लेई चनाते समय गर्भी से 
फेलने व सर्दी से सिकछुड़ने का ज्ञान, कागज 
व गत्ता चनाने की क्रिया | 
सामाजिक कार्य--वैज्ञानिक चूल्हे, हवा की वनावट, आक्सीजन, 
का्वन, गर्मी चर्तेनों की धातुओं का ज्ञान, पानी 
साफ करने की रीतियाँ नाली की सफाई व 
मच्छरों से चचाव, धूल से लुक्सान व नांक से 
सांस लेना । 
प्रकृति निरीक्षण--जढ़ी बृदी, सामुद्रिक जीवों व किस्म-किस्म की 
लकडढ़ियों की जांच इवा की दिशा, बहने का 
कारण व दवाव, चट्टानों का निरीक्षण, चन्द्रमा 
द्वारा व्वार भाटा, गर्म होने के तरीके, जीवों के 
ऋक्मिक विकास की अवस्था । 
इसी प्रकार उच्च वर्गां में भी समचाय की निम्नलिखित योजना 
की जा सकती है:-- 
तकलीं व चरखे की गति द पट्टियों का काम, तराजुओं का ज्ञान 
व सिद्दान्त, रंग बनाने में रासायनिक क्रिया, पानी खींचने के 
साथन, पम्प का कार्य, भोजन तत्त्व, पचने की क्रिया, मल मूत्र में 
रासायनिक क्रिया, धनत्व, धातुओं का ज्ञान, हवा की वनावद व 
आवश्यकता, गर्मी का प्रभाव, दवाव की शक्ति, धातुओं की मिला- 


( १०१ ) 


घट, धातुओं पर खठाई व तेजाब था प्रभाव, आग कं इत्तत्ति द 
सिन्न-भिन्न उपाय, पाचन क्रिया, रक्त संचालन, भोजन तत्व चफ्लो- 
रिक ज्ञान कीटारु निरोग व रोगी के मल मृत भेद, पीदाशिदम।) 
ब्लीचिंग पाउडर, फनाइल का उपयोग, मल मूत्र फा उपयास- रोगी 
के पथ्य, प्राथमिक चिकित्सा, छीौपधियोँं और फलों वा उपयोग, 
सूर्य अदण, चन्द्र शरद दूध पिलाने वाले व घिना दूध पिलाने दाल 
जीवों में भेद, जीवों को भार रक्षा के साथन । 


२१ 


कला का समवेतत्ञान 


प्रथम वर्ग 


कातना- कपास के भिन्न-भिन्न भागों की चित्रकारी | 
कृपि--पौधों फूल, फलों व पत्तियों द्वारा रंगों का ज्ञान । 
गत्ते के काम--रेखा खींचना, आकार वनाना | 
सामाजिक कार्य--चर्तेनों को सुन्दर ढंग से रखना, सफाई के पश्चात्‌ 
सामान व्यवस्था से यथा स्थान रखना व सजानों, 
सभा भवन को सजाना सभा में आसने सजाकर 
विछाना, गाँव के घरों की चित्रकारी का अध्ययन 
कराना | 
प्रकृति निरीक्षण--पहाड नदी जंगल के सामान से संग्रहालय सजाना 
द्वितीय वर्ग 
कातना--तकलियों व चरखों के भिन्न-भिन्न भाग के नक्शे वनाना | 
क्ृपि--भिन्न-मभिन्न पत्तियों के आकार प्रकार, रंग, लम्बाई चोड़ाई से 
परिचय, फूलों के तरह-तरह के रंग, कीड़ों व तितत्लियों के 
रंग | 
सामाजिक कार्य--सफाई व सजावट, काम की चीजों को सजाकर 


रखना, पत्तों व फूलों से वन्दनवार आदि 
चनवाना | 


प्रकृति निरीक्षण--परों, पंखों, पत्तों आदि का संग्रह करना | 


जे 2 चअल्‍रमजननमर माथे «० 


ज्न्डे 


3) 


( ४*ण्३े ) 


छृतीय वर्ग 
कातना-भिन्त-भिन्‍्न रंगों को मिलाने का प्लान देना, कताई चर्ग 
को सजा कर रखना, कताई की चीजों का घित्न चमाना । 
कृषि--कीड़ों व तितलियों की चित्रफारी, खेती धागवानी फा दृश्य 
रे रंगों फी सहायता से, फलों का रंगों द्वार चित्र | 
गत्ते का काम--चीजों की तस्वीर चनाना लकड़ी फी बनी चीजों छे 
चित्र बनाना । 
सामाजिक काई--वर्तनों फो सज्ञाकर रखना, उनके थित्र यसाना- 
गायन व॒जुृत्य, बाघों ऊे नाम, सभा भवन ऐी 
सजावट में सहायता, लोफ्गति व लोग दृन्य 
सामूहिक ढंग से, संग्रहालय कहे सामान फे पित्र 
चनाना, चित्रों का संग्रह फरना । 
चतुर्थ वर्ग 
फातना--ऊपर के कक्षा की भाँति विस्तार सह्टित । 
कृपि--फूलों से समावद, बाग व खेतों या नज्शा रोल छा छान । 
गत्ते का काम--कागज व क्कड़ी फो रंगना, घीजाीं थी नारीरे 
बनाना व सामान को सजाकर रखना । 
सामाजिक फकार्य-सामृध्दिक गति व दुृत्य, साई सन्‍पन्‍्यथी गाने 
ताल युक्त गानों के साथ सखामृह्िक फाय, पतस 5 
से प्ज्पता परना फॉर द।दारा) पा सभाना 


पाचवया पा 
फकातमा--भिन्‍न-भिन्‍न डिफाउन पोशाओों रे घिच प प्रदशिनी सपना 
काप->पड़ पाधा, खता., दाग इचनसाचा, ह्ल्त फना, दाद 
सीन्दर्ये फी चिन्नकारी । 


सामाजक पफाय--खझार र॒ हार 
नयी 
पक है 


ज्न्कन्कु 


गे 


( १०४ ) 


इसी प्रकार की योजना उच्च वर्गों में की जा सकती दे | शिक्षक 
इसको किसी प्रकार भी सम्पूर्ण सूची न समझे यह तो संकेतात्मक 
ही है। चेतन्यं मस्तिष्क से पाठशात्रा के भिन्न-मिन्न कार्या का 
अध्ययन शिक्षक में समक्ष अधिक से अधिक अचसर ग्रस्तुत करेगा । 
यथा समय अवसर 'की आवश्यकता का उप्रयोग कर लेना सफल 
समवाय की कुजी हं। पाठशाला के जिस कार्यक्रम से स्वभाविक 
रूप से समवाय किया जा सके उसी का ज्ञाभ उठाना चाहिए । किसी 
एक ही विपय के आश्रित वेठे रहना स्वभाविकता पैदा नहीं करेगा। 

समवाय द्वारा शिक्षण ही एक स्वयं कला ह जिसका उपयोग: 
कलात्मक ढंग से कलाकार शिक्षक ही कर सकेगा । 


8 
पात्य क्रम 


मनुष्य जाति के वर्षो के संग्रहीत अनुभव को दी घातावरशण 
कह्टते हूं। वालक को इसी वातावरण के अनुकूल पनाना शिक्षा पा 
उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन पाठ्य फ्रम दी हे । 
पाख्य क्रम मनुष्य जाति के इन संग्रहीत अनुभवों पा ही छोटा रूप 
है। पाठ्य क्रम ही हमारे सामाजिक आदशों फो प्रकाशित फरता 
है और साथ दी साध उन आदर्शों फी प्राप्ति फा साथन भी दे । 
पाठ्य क्रम दी छे द्वारा देश के भावी राष्ट्र निमोता और भारवारशों 
के मस्तिष्क का निर्माण दोता है । जैसे शरीर पो भोजन रे बसे ही 
मस्तिष्क और चरित्र निमोण फो पाव्य मम शे। इसी पाट्य हम 
द्वारा बालक को मनुप्य जाति के शतारिदियों से संप्रहीन प्रदुभर 
का उसके भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक 'पौर सामाधिए वातापरण 
द्वारा ज्ञान कराया जाता है । 

पाध्य ऋम निर्माण के समय निन्‍नलिस्धित यातों 
किया जाना आवश्यक हैः-- 


| का भला थक सनप्य जादि हे स्जणआ गन 
( १५ चातरः का सछुप्य जांदधि वा रत छीत घिरे सर था झा 
दा कट ला 
। 


बज | 


दवा दधार 


वि दई् घालद  टकत 

साधन इससे अच्छा नहीं हे छि बातप पो सम्यता थं इन 
शेगिय बा द्दो हर कलक-ब्कर, हि छ्यि जाय लिनपऐरे चारा झामर्चरः ब्कम्क प्र न 

सणुयों से धर शसुसरन इुदा ऊँ ऊेसाप द्वारा भूनाध्य हनन |; 


उन्नति पी है । 





गर 


( १०६ ) 


(२ ) भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जाय जिससे 
नागरिकता के उत्तम गुणों का उदय हो और स्वस्थ लोकतन्त्र कीं 
नीव पड़े। मनुष्य को अपने अवकाश का सदुपयोग करना सिखाना 
भी इसीं के अन्तगत आता हे | 


(३ ) बालक की छजनात्मक शक्ति के विकास के साधन दिये 
जा सके। रजनात्मक शक्ति के उपयोग द्वारा ही मनुष्य अपने 


आन्तरिक भावों को वाह्मय स्वरूप देता हे और आत्मा को प्रकाश में 
लाता हा 


(४ ) बालक की प्रकृति के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति की जा सके । आज की शिक्षा का केन्द्र वालक ही माना गया 
है। बालकों की भिन्न-भिन्न अवस्था के विकास के क्रमानुसार शिक्षण 
की योजना बनाई जाय क्योंकि वालक मनुष्य का एक लघु रूप 
मात्र नहीं है | उसकी म्प्र्यं की विशेपताएँ हैं जो मनुष्य की विशेष- 
ताओं से भिन्न हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के पैमाने से 
चालक की आवश्यकताओं को नापना भूल है । 


(४ ) पाण्य क्रम द्वारा वालक को उन परिस्थितियों में रहने 
का प्रत्यक्ष अनुभव हो जिनके द्वारा वे समाज में आने वाली सम- 
स्थाओं का व्यवह्ारिक हल निकाल सकें और समाज की अगति में 
ह्वाथ बढा सकें। 


इन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए पाण्य क्रम में सम्मिलित 
किये जाने वाले विपयों को निर्धारित करते समय निम्नलिखित वातें 
विचारणीय हें:-- 


(१) पाछ्य क्रम में अनेक विपयों की अनावश्यक भरमार न हो 


(२ ) मौलिक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक विपयों का 
, कम से कम ज्ञान अवश्य हो | सामाजिक स्वावलम्बन के साथ 
व्यक्तिगत स्वावलम्बन का भी ध्यान रखा जाय | 


[ 


( (९४७ ) 


(३ ) पामख्यक्रम इतना विस्तृत अवश्य हो कि पत्वेक को अपर्न 
के अनुसार विपय चुनकर अपनी विशेषताओं त््श्सित 
करने और सम्पूर्ण करने का अवसर मिल सफे। 

(४) नीचे की श्रेणी से ऊँची श्रेणी के लिये मम्तिप्श पे प्रमिण 
विकास के अनुसार सरल स॑ कठिन की झोर जा स्फें | 


(४ ) उसके द्वारा ज्ञान संपादन का क्रम लगातार जारी रखा 
जा सके। 
(६ ) उसमें लचीलापन हा । दालकों की आवरयय्ना, रदि मूल 


प्रचृति और वातावरण के अछुसार इसमे देस्‍-फेर गिया 
जा सके । 

(७) उसमें नगर की और मामों की आवश्यकता के 'मनुसार ऐर 
फेर की गुझ्लाइश हो । 

(८) इसमें जीवन की समस्याओं ऊका प्रत्यक्ष अनुभव शिया 
सके | इसका साधन पाठशाला के जीवन दी हैं; सामादिए 
जीवन का प्रतिनिधि चनाना होगा | 

(६ ) उसमें वालकों की क्रियात्मक तथा साूमनात्मर पह्रपृच्ति हे 
उपयोग का ध्यान रखा गया हो | 

(१० ) खली जाति और पुनप जाति ही भिन्न-भिन्न आवरश गा पों 

अनुसार विपय निरवारित दिये गर हो । 


की गुझ्ायश हो | 
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( ए०्म ) 


शिक्षा को जो एक ग्राकृतिक विकास ही समभते हूं वे वाजक 
की प्रकृति के ही परिष्कार पर अधिक चल देते ६ । इसके अतिरिक्त 
जो आदुर्शों तथा उनके माप दुण्डों पर जोर देते हैं उनके समक्ष 
समाज की आवश्यकताएँ अधिफ महत्वपूर्ण हँ। इनमें आधुनिक 
शिक्षा शास्त्री जॉन ड्य है चालक दी को महत्व देने के पक्तपाती हैँ । 
उन्तका मत हैं कि पाठ्यक्रम वालक की मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनु- 
खार ही निधारित किया जाना चाहिये। उसकी अवस्था और रुचि 
क्रे विकास के अनुसार ही उनमें भी परिवर्तेन करते रहना 
आवश्यक दे | 

दूसरे शिक्षा शाख्सी जन्न सभ्यता के विकास की दृष्टि से यह 
आवश्यक समभते हैँ कि चालक का विकास उसी दिशा में होना 
चाहिए जिधर समाज चाहता है | इनके मतानुसार मस्तिष्क की 
तीनों क्रियाओं जानना, अनुभव करना, प्रयोग करनी के अनुसार 
बालकों की रूचि के भी तोनों केन्द्र है हाथ की शिक्षा, मस्तिष्क की 
शिक्षा और हृदय की शिक्षा । अत: इसी आधार पर रास के मताह्ु 
सार (१ ) प्रकृति चिज्नलान, (२) इस्तकोशल्य और (३) समाज 
(विज्ञान पाख्यक्रम के अंग होना चाहिए | 

जन में मतानुसार दो विभाग किये गए दें ( १ ) व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन की रक्षा कीं शिक्षा (२) सरजनात्मक काय | 
पहिले भाग में स्वास्थ, सफाई, व्यवद्वार, चरित्र गठन, सामाजिक 
संगठन, नेतिक, धार्मिक सम्बन्धी क्रियाएँ सम्मिलित है| दूसरे भाग 
में भापा, कला, हस्तकोशल्य, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान । 
इतिहास और भूगोली सम्मिलित है । 

इन सिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की तराजू पर रख कर अब देखना है 


कि घुनियादी शिक्षा में पाव्यक्रम के पुनेनिमोण की आवश्यकता 
क्यों पड़ी । 


६१) पुरानी पद्धति ने वालकों के मस्तिष्क"को केवल पुस्तकी श्षान से 
लाद दिया जिसमें व्यावह्ारिकता की चढ़ी कमी रंदही | 


मस्या 

न] 
५ 
!ं है 

जाकर 


छः कक डिक डे हे कक ३ था. कि, छा खा 
(५) वाक्षकों में केचल वबाद्धिक विकास पर दी जोर देने से उनमे से 
श्रम करने की आदत जाती छ्ल्ीयी 
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दोनों मिन्न-मिन्न वर्ग चन गए। एक दूसरे ने सटानुभूति और 


सहयोग के स्थान पर भेद भाव बदुता गया। 

(३ ) सामाजिक जीवन, सामाजिक आवश्यकता, उश आदसे 'फौर 
चरित्र निमोण के समुचित साधन उपलब्ध न डो से | 

(४ ) इससे व्यक्तित्व का विकास न हो सका । इसमे 'बात्मनविश्यास, 
आत्म निर्भरता, नेठत्व के गुणों का विफास नहीं हो पाया । 

(४ ) सामानिक सेचा की भावना जागृत न हो सकी लिसये पारा 
समाज नर राष्ट्र के प्रति सेवा पोर सन्‍्मान रे भाव जागृत 
दो सकते ओर स्वतन्ध राष्ट्र दी भोति 'सनुशासन भी रद 
सकता | 

अत: पाथ्यक्रम में करिन-किन बातों का समावेश छिया गयाः-- 

(१) इल्तठकारी या नूलोयोग को शिक्षा झा सावन बनाया गया। 
धन्य विषयों की शिक्षा समवाय पद्धति पारा इसी मूलोयोग पी 
क्रियाओं पर प्रावारित रखी गई। 


व जूले गन ऊ अप्षय से दालकों ने रावलम्प्भ चर वचान्म 
(्‌ दर ) नहादोत के आऑद्वय रू काोठ्फा से रराइलस्पत आिरशपगग्म- 
25.5... औक 2 ७ टेक कक मम सांथ सिह दि साई कक 3 घइमाने > 

नदरता कल विदास फे से सहां छा साउजानफा अनाते एप 
५2202 4००७ अल आज नस शित्ता गन ब्ञ पालन 
प्रथत्न फिया गया। सावंजदिऊ सिक्का ही लोपनन्ध पी 
बी 
खाधार रािला ८ | 
5 57 ८४५०:०४ ह५८ इपयोग चकोेममिका उनरे दिदार्धी फीद 
([ डे ) परौसका से भांद्रण्य के इप्पाग का भुसऊक उसे रा रद घ पद 





डे डाल >> >> योज् चनाई व 
सेडात दंने पा याज्ता चनाह राई । 
धम्ीय ज्धू दया स्िछि दा अननके का "पिन्‍ाओ काजल. रच ष्प्लै ला शक बज या ज श्ल्श 4० ०३०० 
(४ ) फास्तीय भाषा शिक्ञा छा नापन हा पर राष्ट्र ८ एश।श्रणए 
० भ्र्त्पि द्ापा च्षत पे स्ि 
के लिए राष्ट्र यापा एः #ऋई पध्ययन रदा हाथ ॥ 
छः पर वनियाटी रउतसे फीपाःतत्प >> हद, ॥5 
ठपयु का प्रापार पर बुनियादी रघतों फीपादय योजना निम्न 
सलिरिद चीजों पा समादेश शाददइवपाा समन गया! 
इस्तफार ४ कि उनका +क, क्न्पि दा 5 ४3.25 ॥5..<. 
(६) दलफारी, पतार दुना-, एपि, पायागनी, घर गिरी, किट 


( ११७ ) 


(२) मात भापा । 
(३ ) गणित । 
(४ ) समाज शास्त्र (इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र) । 
(४ ) सासान्य विज्ञान । 
(६) कल्ा ( चित्रकारी, संगीत ओर मनोविनोद )। 
(७ ) खेल और शारीरिक व्यायाम ; 
(८) हिन्दुस्तानी । 
भिन्न-भिन्न विषयों का उद्देश्य जिसकी पूर्ति इस ८ वर्ष की 
निधोरित अवधि सें होना चाहिए: 


सात सापा--की समुचित शिक्षा ही सारी शिक्षा की नींव है। इसी 

के द्वारा घच्चे को अपने देश के विचारों, भावनाओं 

ओर आकांच्षाओं का ज्ञान होता है। इसके द्वारा 

* बात्क में अपने विचारों को दूसरे पर सरपष्टता के साथ 

् प्रगठ करने की ओर दूसरे के विचारों को समझ सकते 

की योग्यता आ जाना चाहिए। साधारण छपे हुए 

प्रकाशनों, गद्य और पद्मों को पदुकर उनका रसास्वादन 

ले सकें | लिखने की गति अच्छी हो व लेखन शुद्ध हो। 

सभा की रिपोर्ट और घरेलू पत्र, लिख सके । अतिष्ठित 

लेखकों की रचनाओं से प्रेम हो । 

गणित--घरेलू कास, धन्‍्धे और सामाजिक जीवन के सिलसिले 

कास में आने वाले हिसाव किताव आसानी से कर सके | 


सामाजिक विज्ञान--मानव जाति की विशेषकर हिन्दुस्तान की प्रगति 
में रूचि उत्पन्न करना। अपने समाज और 
सोगोलिक - हालत को समझ कर सुधार कर 
सकें अपने देश के ग्राचीन युग का सामर्त 
करें ओर भाषी युग के न्याय, सहानुभूति के 
आधार पर निर्माण में त्रिश्वास रखें। नाग- 
रिकता के अधिकारों और कतंव्यों का ज्ञान हो 


( १११ ) 


सामाजिक सदुभावना उत्पन्न हो लिसघछे एफ 
दूसरे फी सहायता कर सकें। संसार फे सद 
धर्मों के प्रति आदर भाव हो । 

साधारण विज्ञान--प्रकृति की चीजों फा बुद्धि फे साथ निरीक्षण, 
परीक्षण और प्रयोग डे साथ अनुभव फरना 
ओर उसमें आनन्द लेना। प्रकृति फो मनुष्य ने 
विज्ञान की सद्दायता से कद्दों तफ अपने दाम मे 
लिया है । वैश्ञानिर्ों ने सत्य फी खोज मे फितनी 

तपस्या और त्याग से जन सेया फी 
चित्रकला--आओँख फो रूप व रंग के भेद पद्दियानने फी शक्ति देना ! 
आक्ृतियों के पहचानने की 'प्रादत पैदा परना | प्रऊति 


जे 
का 

च् 
धर 


आर फला की सुन्दरता के आनन्द लेन पी पराइत 


०. हि का 


बनाना । सजावट की दचि पा फरना। जीवन था 

प्रत्येक क्रिया मे कला द्वारा सुन्दरता प्रदान फरना । 

संगीत- संगीत के भ्रति 'तननुराग | तब जोर ताल फा सर 
हिक गायन का आनन्द लेना | गानों फे चुनाव मे अच्द्धा 
रुचि का परिचय देना | सनोरंजन व्थ सावन प्राप परना । 


हिन्दर्ता थक मे भाषा फो सुूमस एर एप टसरे प्रान्द 
हन्दुस्तानी--देश की प्राम सापा फी रुूममक पर शुक्त दुसर प्रानद ८ 


यूँ है 


न न. 


हा ] ् 
साथ आदसाना रू फाम फर सपा | रस सादा दा हारा 
का श भिन्न हक अर भा ध्ः जाके टक पक 2 ४ह८ट चना 
भसन्ननभ्नन्न प्रान्ता का जांदा पा साथ रमना पा शस् 
का नाव जागृत दा । 


हे 
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२३ 
मूलोद्योग खेती तथा कताई 


भारतवप्प श्रामों का एक खेतिहर देश दे जिसमें 5८२ फीसदी 
लोगों का जीवन खेती ही पर निर्भर दे भारत की आदि- 
कात्ीन सभ्यता और संस्कृति का दुशन भी इन्हीं क्पषकों में मिलता 
हैं । समाज विज्ञान के शास्तरियों की नवीन खोज द्वारा यह भी सिद्ध 
ड्वो चुका है कि मानव जाति की सभ्यता दीघेकाल तक आमों में ही 
अचन्चु्ण रह सकी है । अतएवं भारती जीवन का क्ृपि-जीवन से घनिछ 
सम्बन्ध है ओर आवश्यकता की दृष्टि से सी खाद्य-उत्पादन हमारी 
घुनियादी आवश्यकताओं में से एक है. । 

खेती मानव-जीवन को तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अनेक 
पहलुओं पर छूती है। उसमें जमीन का अध्ययन तथा सुधार, 
उसकी उत्पादक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न, फसल की आवश्यकतायें 
उसका क्रय-विक्रय, आदान-प्रदान, खेती-सम्बन्धी जानवरों व जींव- 
धारियों के जीचन का अध्ययन और अभिव्यक्ति द्वारा अनेक विपय 
जसके अंगीभूत हो जाते हैँ । भूतत्ब-विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, 
सामाजिक विद्या, शरीर-रक्षा, श॒ुश्रपा, और औपधियों आदि द्वारा 
ज्ञान की भिन्न शाखाओं का सम्बन्ध जुड़ जाता है । 

स्कूल और उसके चच्चों को, देहाती समाज से अत्यन्त झुग- 
सता के साथ-स्वाभाविक रूप में खेती जोड़ देती है। जहाँ आज की 
क्रेचल पुस्तकी शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ उनमें कृषि तथा ग्रा्मों 


रे 


( ६११३ ) 


की ओर उदासीनता के भाव भर देती दे लिससे उनमे त्रामीण जीवन 


में सरसता का जगद्ट नीरसता उत्पन्न धो जाती है । पपने पासरों 
को सहायक होने के बदले बह भार-स्वरूप दो जाने हैं। घट रेगनी 
की शिक्षा से स्वावलम्दन में वृद्धि दो सकती हे बा धाद फी शिक्षा 
से उनमें उदासीनता उत्पन्न होकर ब्ेकारी पी समरशा दिन-प्रति- 


[कप 


दिन भीपण रूप धारण पर लेती है । 


. छेती के काम मे जहां चालकों के दिमागों सौर हाथों पा बिय 
खेती के काम सम जहां चालका के दिसासा शलार हाथो पा पपास 
पं रस 


होता हृ बहा हदया का भी। सती वा पा दिक्ना परगपर सटे 
आर शभ्रातृभाव क॑ नदीं दा सफता, इसलिये उस उपोश मे रद दर 
बदले सहयोग की भावना फा उदय दोता है फौर इसमें सायोग 
ओर नागरिकता पे सिद्ठांत णासानी से प्रयेश पर झापे 2. उसमें 


का 
ला श्र >++ 


तत्परता और अनुशासन ही भापनारे जायूत दोदी दें । 
यदि स्कूलों ने खेती फा फाम दो तो आम था 'दीउएर भी 


बनाया जा स | पाठशाला रंपूण गाम फी शिवा »य रशमा- 
झार्म भित्नो हज &< 5८ डर अडोए जा, 

बिक फेस्ट्र चन जाता दे । बचच गानी यों वी पौर पारीएण भरमभो »ग 
की की, बा 

हक 


सहायता करते एूँ। उन्हें उन्सप पोर स्वीट्ार सामना भनाने 
सामाजिक शाज्र फी शिक्षा मिलनी £ै॥ 

खेती फे फास से पध्चा सोय प्रछदि दे रूमीप गशाएर इस 
आलन्द्‌ दा तथा रत्य जलदादु का सलाम पदाता अएगा र 
का परिश्रम उसडे शरीर पो दत्तरान बनाना है। सपीन पापति हरा 


उसऊे ते ० द्धांस ब्>जजक> 3 29 22 वि जकतल >बकनक डर 
उसकी धिज्षञा का छाइन प्रताद से बाधदिरश हा माह सा ६०४ 

होती ु धकति समीप 8 व स्पय ष्की थ्ज का 
ती है| प्रकृति के समीप रहने ले उसमें शु८य कार पोगह भा 


या उदय होता रएनता न्‍य ञ्गै प्रा 
बच पे सल्जातस पं अन्‍धाओलओ पशीओ फारा पे ्य 

तथा समाज के सनन्‍प्स मे पाएर गोली ग्रारा पनसीथी रध पम्प पं 

32% हि #०# को 

जद्त ६ । 


०.4 री कमल ०" कक 8 कल ् 
फेती धारा बच्चे ८ पाठशाला दोनों ही रषपनारप पी रा ६ । 


् ् क्र 
रा भ्र्च्नस चा्जकक अचल इचिन्टओर क>- का 
फ्न्ति्छ्रे छेती पे उपयोग देनर घलन दावे गटनसो दर 7 पा कहा इह ४४ 
नी 


दी सा । 
८३ घाट शोगा 333 कै २००० जया... ऑफक-नुमका..... सूल्यॉयकनना>काक, हि की ्ः न 
द्ाठत ५ ऊन पाए श्ू रू बे थ है । ध्थ १5 क्यू अआथ दर डक 0३ क९ धक्का हल प्र “मन हट 44४ + ऐह८ हर फ् डर के 


। *अ 


( ११७ ) 


कनिकाला जा सकेगा | इस ओर ग्रवृत्त करने के लिये पहले वाग्रवानी 
के काम से छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है । वच्चे आसानी 


_ से शाक-भाजी तथा फ़ल्न-फूल पैदा कर लेंगे । 


अभिव्यक्ति विभाग में आम गीत, चित्र-कला, आमीण नृत्य, 
नाटक आदि आ जाते हैं। किसानी लिंदगी में वाल़क की सौंदर्य 
भावनाएँ जगाने और शिक्षा की अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा विकास 
करने की पूरी क्षमताएं हैँ । इससे स्पष्ट है कि चुनियादी तालीम में 
आने-वाले सभी विपयों का खेती के साथ, स्वाभाविक और मनोवैज्ञा- 
(निक अद्ठुवन्ध हो सकता है । 

अब इसी प्रकार की एक दृष्ठि द्वाथकत्ताई के उद्योग पर डाल 
कर हस यह देखेंगे कि उपयोगिता की कसौटी पर व कहाँ तक 
ठीक उतर सकती है । ह 

१--उसका आरम्भ करने के लिये न तो अधिक धन की आव- 
श्यकता है और न बढ़े-वढ़े ओज़ारों की । कच्चा सामान और ओज़ार 
दोनों ह्वी आसानी से प्राप्त हो सकते हँ। ओज़ार तो आखानी से 
बनाये या वनवाये भी जा सकते हैँ जिसके द्वारा स्थानीय कारींगरों 
को काम भी मिल सकता है और उनके काम में विकास भी हो 
झसकता है | 

२०-ईंस कच्चे सामान तथा साधारण ओज़ारों से काम करने में 
आरम्स में इतनी भारी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां 
“की ग़रीबव व निरक्षर जनता भी उससे लाभ उठा सकती है । 

३--उसमें इतने कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है कि 
क्या बच्चे, कया स्त्री, क्या पुरुष, जवान अथवा बृद्ध कोई भी इसका 
अभ्यास करके अपने अवकाश का सहुपयोग कर परिवार के कोप 
में कुछ न कुछ मिला सकता है। हा 

४-भारतव्प में इसका आरम्भ तथा प्रचार करने को कोई 


(्‌ ४ श्श्श ) 


भूमिका की आवश्यकता नहीं हे क्‍योंकि यह यहां का प्राचीन उद्योग 
ही रहा हे और अब सी लोगों में स्थान पाये हुए हैं । 

४--चह्द विश्वव्यापी है और स्थायी हं। भोजन के पश्चात्‌ 
सलुष्ब की आवश्यकताओं सें दूसरा नम्वर- बल का ही आता है 
यह किसान का वेकार समय का साथी वनकर उसकी जीचिका की 
घारा का चरावर पोषण करता रह सकता है । 

६--खेती की भांति यह वषों पर अवलम्वित नहीं है इसलिये 
बह अकाल तथा दुष्काल के समय सी चलता रखा जा सकता है व 
अकाल की तंगी को भी दूर कर सकता है । 

७--वह मनुष्यों की धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं के अनु- 
कूल दे । 
- ८--इसके द्वारा काम एक-एक मकोॉपड़ी तक तथा एक-एक व्यक्ति 
तक पहुँच जाता है। इसके द्वारा परिवार में संगठन रहता है। 
कुहुम्व में आर्थिक संकट के समय तोड़-फोड़ नहीं होने पाता | 

६--बह जैसा कि हाथ बुनाई करने वाले का आधार है वैसा दी 
किसान की सी वेकारी का सद्यारा है । वह हाथ बुनाई के उद्योग को 
स्थायी सहारा दे सकता है जो कि वतेमान दशा में ८ से १० लाख 
भारत की जनता के जींविकोपाजँन का सहारा है और भारत को 
जो लगभग एक तिहाई बल्ल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । 

१०--इस आमोद्योग की जागृत्ति के साथ द्वी साथ इससे सम्ब- 
न्वित तथा अन्य आमोद्योगों को प्रोत्साइन मिलकर उनका सी उत्थान 
होगा जिनके द्वारा आमों की उन्नति होगी और वह नष्ठ होने से 
चचाचे जा सकेंगे । 

११--विकेन्द्रीकरण के साधनों में से होने के कारण भारततर्प 
के लाखों निवासियों में घव का समान वितरण होकर समाज में 
समानता तथा न्याय की नींव जमाई जा सकेगी जो कि समाज के 
जनतनन्‍्त्र-रचना की आधार शिज्षा है । 


( ११६ ) 


१२--इसी के द्वारा वेकारी की समस्या का सी हल निकाला जा 
सकेगा । वह केवल किसान का ही अल्पकालीन अवकांश के सदुप- 
योग करने का साधन मात्र न होगा वल्कि वह कई शिक्षितों के भी 
जीवनोपाजन का साधन वन सकता है जो उद्योग की खोज में मारे- 
भारे घूमते हें । इस मूलोचोग में सुधार और उन्नति की इष्ठि से भी 
यह आवश्यक है कि इसको भी अधिक से अधिक पढ़-लिखे लोग 
अपनायें जिससे इसमें उनकी बुद्धि के द्वारा छुधार हो ओर इसकी 
उत्पादक शक्ति चढ़ाई जा सके | 
इस प्रकार कताई-बुनाई को घुनियादी दस्तकारी चुनने से भूगोल, 
इतिहास, कृषि, गणित, अथेशाशक्ष आदि अनेक विषयों के ज्लान-प्राप्ति 
का अवसर सित्नता है । रुई को पैदा करके कपड़े वनाने तक की 
क्रियाओं में विकास का क्रम दे जिसको द्वारा क्रमाठुसार उनका उप- 
योग नीचे की श्रेणी से ऊँची श्रेणी तक किया जा सकता है और इस 
प्रकार का सात वर्ष का अभ्यासी वालक कितना स्वावत्लस्वी बन कर 
निकलेगा इसको तो प्रयोगों के प्रत्यक्ष ऑकड़े ही स्पष्ट करते हैं 


२१७ 
रसोई छारा समवेत ज्ञान 


बुनियादी शिक्षा केन्द्रों पर रसोई का काम शिक्षा का अंग सुन 
कर क्या तो नये आये हुए शिक्षार्थियों को ओर कया इस बुनियादी 
शिक्षा की पद्धति से अनभिन्ञ लोगों को कम आश्चर्य नहीं होता है । 
कभ्नी-क्ी तो ऐसे लोगों कली अल्पक्ञता के कारण चह् उपहास का 
भी कारण वन जाता है । किन्तु उपह्ास की वस्तु चह कार्ये-क्रम 
नहीं है चह तो है उनकी बुद्धि की संकी्णंता जिसके कारण इसका 
शैक्षणिक सूल्यांकन नहीं किया जा सकता है । * 
भोजन हसारी चुनियादी आवश्यकताओं में से है। बुनियादी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो शिक्षा द्व॑ वह्दी बुनियादी शिक्षा 
हैं। इसको कोन स्वीकार नहीं करेगा कि भोजन हमारे जीवन का 
एक आवश्यक अद्भध है । जिस चस्तु का हमारे जीवन से इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध है उसका हमारी शिक्षा से सन्वन्ध न हो यह भी 
कम आश्चर्य की वात नहीं है। शिक्षा की परम्परा में भी तो हमारे 
जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की. खोज के द्वी कारण शिक्षा 
के सिन्न-सिन्न विषयों व शाखाओ' की नीच पड़ी ६ै। अग्नि का 
आविष्कार हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति का ही एक प्रमाण है 
हम आगे चलकर देखेंगे कि भोजन सन्वन्धी क्रियाओ' का ज्ञात 
की सिन्न-सिन्न शाखाओ' से-क्ष्या सम्बन्ध जुड़ता ह ओर इस भोजन 
बनाने की प्रक्रिया में व्भाविक रूप से ही कितना बान एक दूसरे - 


( शश्य ) 


से जुड़कर प्राप्त होता रहता दे । कया यह जीवन की क्रिया जीवनो- 
परयोगी शिक्षा का साधन नहीं वनाई जा सकती है ? यदि वनाई 
जा सकती ह तो घुनियादी शिक्षा का यही स्वभाविक क्रम रहा है | 
हमारे देश में यह कास स्चियो' के ही बटवारे में आया है । 
धीरे-धीरे पुरुपो' ने अपने को इस तरफ से चिलकुल ही खींच लिया 
ओर इस अ्रकार के घरेल उद्योगो' में, जिनका हमारे जीवन से 
मिकट्तम सम्बन्ध है, हाथ वँठटाना पुरुष अपने सम्मान के विरुद्ध 
समभकने लगे |, इस प्रकार के कामो' में उनकी पूरी उदासीनता व 
उपेक्षा रहती रही हैं। परिणाम यह हुआ कि यह काम अपने ही 
ढंग से चलते रहे और उनमें विकास व सुधार नहीं किया जा सका। 
एक तरफ ख्लियाँ अपने काम से बोभकल्न होती गई और पुरुष केवल 
द्सागी काम में ही लगे रहने के कारण ज्ञान को सजीव न बना 
सके और उनका ज्ञान केवल चुद्धिचिकास की द्वी चीज़ चना रहा । 
इस प्रफार श्रम और बुद्धि का विच्छेद घर से छद्वो आराम हो गया 
जिसका संयोग एक दूसरे के विकास को सहायक होता। आज 
यदि पुरुषों ने चक्कियों पर हाथ न डाला होता तो चक्षियो' जेसे 
साधारण घरेलू यंत्र में भी वह खुधार नहीं किये जा सकते थे जिनके 
' द्वारा कम से कम परिश्रम में व कम से कम समय में अधिर्क से 
अधिक पीसा जा सकता। शारीरिक व्यायाम भी है, एक व्यक्ति के 
हाथ का काम भी है और उत्पादन भी उतना श्रीमित है जिससे वे 
समस्‍्याएँ उपस्थित नहीं हो सकती जो मशीन युग की विभीषिकाओं 
के कारण परिश्रम में हो रही हैँ। यह तो एक उदाहरण मात्र है 
किन्तु ऐसे कई काम गिनाये जा सकते हैं | जिनमें ल्ली व पुरुषों के 
के विचार संयोग से आशातीत झुवार किये गये ६ और किये जा 
सकते हैं । हे 
झानपूर्वक समझ के साथ इस काम को करने से धीरे-धीरे उसकी 
ओँखें खुलने ल्गेंगी ओर शत्यक्ष अनुभव के अकाश में विभिन्न 


2/ छ 


विपयों'का ज्ञान उसकी आँखों के सामने क्ूलने लगेगा और उसे 


॥।॒ 


ई 


कक 


मे फिलन+ स्‍अऑिलोजिसकजमको- रमजन, 


हे ज>क्‍+जमनी मडिणल न 


सिम नमन 


ह) हक - कचरत >ु बुक 
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चहुमुखी ज्ञान का द्वार खुल जायगा। केवल्न यंत्रवत समय पर 
भोजन की तेयारी मात्र ही उसका काम नहीं रहेगा, वल्कि वह 
सोचेगा कि किस प्रकार का भोजन शरीर को स्वास्थ्यप्रद है १ कैसे 
बनाया जाय जिससे उसके भोजन तत्व नष्ट न होने पादवें १ प्राप्त 
सामग्री से द्वी किस अकार अधिक से अधिक पोषण प्राप्त हो ? 
शरीर किन तत्वों का बना है ? उसकी छीजन क्यों होती है उसकी 
पूर्ति के लिये हमारे शरीर को क्या-क्या वसतुएँ किस-किस प्रमाण 
में चाहिये! सोजन की सिन्न-सिन्न वस्तुओं में किस-किस प्रकार के 
जीवनतत्त्व हैं और उनसे शरीर को कितनी ऊष्णता प्राप्त होती है, 
भोजन का उद्देश्य कया है। किस सात्रा में किया जाना चाहिये 
आदि ज्ञान उसके साथ जुड़ जाते हैँ और भोजन की व्यवस्था 
ज्ञानपूवेक व विचारपूवेक करने से वह न फेचल शरीर पोषण का 
ही साधन हो जाता हैं बल्कि वह जीवनोपयोगी उत्तम शिक्षा का 
सी वाहन वन जाता है! 


रसोई के कामों में से प्रत्येक पर पृथक रूप से घिचार करने से 
इस लेख का कलेवर वढ़ जायगा इसलिये कुछ उदाहरणों को ही 
लेकर रसोई के काम की शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला 
जायगा। रसोई के काम के कई विभाग किये जा सकते हँ--जैसे 
कोठार में खाद्य सामग्री का संग्रह, सामान की खरीद, द्विसाव 
रखना, रसोई घर में पानी, साक भाजी को सुरक्षित रखना व 
काटला, अनाज सफाई, आठा पीसना, आग जलाना, चूल्हा वनाना, 
दूध-दृद्दी चनाना और जमाना व दविफाजत से रखना, पाक विद्या, 
चरतन सफाई, परोसना आदि आदि | 

सामान की खरीद से द्वी आरस्स करने से यह भत्यक्त व्याव- 
हारिक क्वान पाप्त होता दै कि इसारे प्रान्त में अमुख खाय साममी 
सुविधा से प्राप्त होती हैं व अमुुक सामग्री चाहर स मंगाई जाती 


“है। किस फसल में किस वस्तु को इकट्ठा लेकर साल सर के उपयोग 


के लिये संग्रह किया जा सकता है। एक स्थान से व देश विदेश 
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से सामान लाने व्र ले जाने के कौन-कौन से साथन हैँ । एक दूसरे 

देश से इस पारस्परिक आदान-प्रदान का क्‍या सनन्‍्वन्ध हे ओर 
इसका प्रिणाम व प्रभाव उनके सामाजिक व राजनेतिक जीवन 

पर क्या पइता है । भिन्न-भिन्न कालों में खाद्य सामग्री के नियन्त्रण 

की क्या-क्या व्यवस्था की. गई उसका उस समय के जीवन पर क्‍या 

प्रभाव पड़ा। आज़ के वाज्ञार की क्रय-विक्रय की क्‍या नीति दे 

उसमें क्‍या शुण दोप हूँ उनको केसे छुधारा जा सकता हे। 

नियन्त्रण के नियसों के अनुसार हमें सामग्री में किन-किन धान्यों 

का समावेश कर पूर्तिकरना चाहिये आदि आदि | ४ 


खाद्य सामग्री का संग्रह भी शिक्षा का छोंठा साथन नहीं है। 
गणित तो इन सच क्रियाओं के- कदम-कदम पर लगा हू अतः. 
इसका विशेय उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हद । किस धान्य 
को किस अकार एंक निश्चित अवधि तक नष्ट होने से वचा कर 
सुरक्षित रखा जा सकता द्वै ? रखने के पात्र केस दा ? घी तेल 
कितनी अवधि में खराव हो-जाता छ्व व क्‍यों ? उनकी सुरक्षा के 
साधन क्या हैँ ९ कॉन-कोन बस्तुएँ साक भाजी मसाले के रूप में 
सुखा कर सुरक्षित रखी जा सकती दे अचार, मुरूवे, रस व चठनी 
आदि सब इसी के अंग हूं | ह 

साक भाजी काठना सी एक समझदारी का काम है । किसको 
छिलकेदार रखा जाय किसको नहीं। छिलका कहाँ से उतारा 
जाय जिससे उसका उपयोगी तत्त्व नष्ट न हो जाय । जेसे आल_ 
को चाकू से छीलने से उसके पास का तत्त्व नष्ट हो जाता है क्योंकि 
छिलके के पास द्वी उसका पोषक तत्त्व रद्दता है। जल्दी व देर से 
पकने वाली तरकारी “के अनुसार उसके हुकढ़े किये जायँगे । 
दो तंरकारियाँ एक दूसरे में मित्राने से उनका गलने में क्‍या प्रभाव 
पढ़ता दै। वे एक दुसरे के पकने “में साधक हैँ या वाधक | कटने 
के वाद हवा का क्या प्रभाव पड़ता है जैसे वेंगन का हिस्सा काला 
हो जाता है व उसको पानी में रखने की आवश्यकता पढ़ती है । 


( १२१ ) 


किस मौसम में -कौन-कौन तराकारियों प्राप्त होती हैं व वर्ष के 
दूसरे साम के लिये उनको केसे सुरक्षित रखा जा सकता हैं। साक- 
साजी का शरीर पर व पाचन क्रिया पर क्‍या अभाव पढ़ता दै। 
कम ज्यादा पकाने से व ससालों के अधिक व्यवहार से क्‍या 
प्रभाव पड़ता है आदि | 

रसोई घर में पानी भरना व रखना भी अनेक भ्रकार के ज्ञान 
का साधन है । पाती के भिन्न-भिन्न रूप, पानी प्राप्ति के स्थान, वो, 
पानी को अशुद्ध होने के कारण व उसकी सिन्‍्ल-भिन्‍्न्र प्रकार की 
अशुद्धियों के निवारण के उपाय; पानी को निकालने के अनेक 
साधन उपयोग में लाये गये पानी का पुनः कास में लाया जाना | 
किस ऋतु में कैसा पानी दिया जाय, पानी छानने का घरेलू यन्त्र, 
कुवों की शुद्धि व रसायनिक पदार्थों का श्रयोग, पानी के बतेनों की 
सफाई व छान्ना नितारना आदि क्रियाएँ | 


आग जलाने की किफायत की तरकीवें जिनमें तेल आदि 
वस्तुओं का अकारण प्रयोग न किया जाय। गोवर के कंडों को 
जलाना उपयोगी खाद की हामि करना हैं। कम से कस ल्कड़ियों 
की गर्मी से किस प्रकार के चूल्हे द्वारा गर्सी को कई प्रकार से 
उपयोग सें लाया सकता है। चूल्हा व चिमनी बनाने का क्‍या 
सिद्धान्त हैं। हवा की वहन क्रिया च वाहक धाराएँ। जलने में हवा 
की आवश्यकता व हवा के क्रियात्मक अंग का उपयोग । वन्द फुमरे 
में जली हुईं अंगीदी न रखने कारण | कोयलों को ढक देने से बुक 
जाने का कारण आदि । 

पाक विद्या तो अनेक प्रकार के ज्ञान का भाण्डार ही है। क्षण- 
ज्ञुण पर वैज्ञानिक ज्ञान की गुजायश दै। ताप संचालन की चलन, 
बहन और निकरण क्रिया का व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। 
चम्मच का दूसरा सिरा गरस होना व लकड़ी का न होना चलन 
क्रिया का प्रयोग है । आग का नीचे लगाना व ऊपर रखना इतना 
प्रभावशील न होना वहन क्रिया का ज्षान देता है. इसी अ्रकार 
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वरतनों की नली को काला रखना आदि अनेक वैज्ञानिक ज्ञान देते हैं । 
भिन्‍न-भिन्‍न धातुओं का धनत्त्व, भोजन के पदार्थों पर रसायनिक 
प्रभाव, तापक्रम व धातुओं का मेल इसके अंग हँ । घुलनशील, 
ठोसों का इवों में घुल्नना, द्रवों का द्रवों के साथ संयोग भिन्‍त-सिन्‍्त 
तापक्रम व उष्णांक, दवाव का प्रभाव, वास्पीकरण आदि अनेक 
वैज्ञानिक शिक्षा के साधन बनाये जा सकते हैं । 

विभिन्‍न देशों का भोजन व उन्तके पकाने की रीति व खाने के 
रीति-रिवाज आदि सामाजिक श्रध्ययन के साधन हैं। * 


वरतन [साफ करने का अनुभव यह वतायगा कि वतेनों को 
आँच पर रखते समय किस सावधानी से काम लिया जाय कि साफ 
करते समय परेशानी न हो। वर्तेनों को साफ व उजल्ा करने में 
ख़ठाई का क्‍या रसायनिंक श्रभाव होता है । 

परोसना भी एक कला है। कॉन-सा सामान कहाँ रखा जाय व 
परोसते समय किस वृत्ति से काम लिया जाय व परोसने में किस 
वात की सावधानी रखी जाय जिससे खाद्य पदार्थों का नुकसान 
नहो आदि। 


देश-देशान्तरों में खाने पीने के रीति-रिवाज, उस देश की 
जलवायु, वहाँ को उपज, उनकी रहन-सहन की आदतों का ज्ञात 
होगा | छुआ-छूत ऋदाँ-कहों है क्‍यों हैं उसका सामाजिक जींवन 
पर कया अभाव 8? मांस खाने का ,रिवाज कहां दे वक्‍यों दे? 
शाकादह्वारी व मांसाहारियों की तुलना व उन्तका शारीरिक ओर 
वोद्धिक विकास केसा है? सोगोंलिक स्थिति केसी है । सहभोज 
का क्या महत्त्व है ९ 

संक्षिप्त में हमने देखा कि रसोई के कामों में, वेज्ञानिक, सामा- 
जिक; भोगोलिक, आथिक, आदि अनेक प्रकार का व्यावद्याप्िक 
ज्ञान सुथा हुआ हैं जिसको शिक्षा का साधन बनाने से वहुमुखी 
ज्ञान की पूरी संभावना है । 


मा कापासाकरइसक, ++++क+ ००० उलका, 
न 


श्प 
मातृभाषा का शिक्षण 


भाषा का उद्गम तव हुआ जबकि नित्य प्रति की आवचश्यक- 
ताओं की पूर्ति से मलुष्य को अपनी जिह्ला का सी उपयोग करना 
पड़ा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कामेच्छा की ठप्ति के साधन 
रूप ही पहिले भाषा तथा शब्दों का जन्म हुआ होगा | किन्तु सापा- 
शाख्ज्ञों का यह सत है कि उद्योग के लिए ही भापा अथवा वोली 
का सबवे अथम उदय हुआ । सामान्यतः मनुष्य के जीवन मे कामेच्छा 
जागृत होने के पहिले ही उद्योग अथवा मेहनत की आवश्यकता 
होती है इसलिए भाषा का सम्वन्ध इसीसे अधिक पुराना व स्वा- 
भाविक भी दिखाई देता है । + 

भाषा में क्रिया की अ्रधानता है। यह वात हमारे सिरुक्तकारों 
ने भी बताई है। भाषा के सव शब्द्‌ क्रियाओं से या मूल धातुओं से 
निकले हैं। आदमी काम करते-करते कुदरती चीजों से परिचय प्राप्त 
कर उनके भीतर भरे हुए क्रियाओं के रवरूप को जानने की कोशिश 
करता दे । प्रकृति की वस्तुओं को व्यवहार में लाने के पहिले उन्हें. 
जानना पड़ता है और उन्हें नाम संज्ञा देने की ज़रूरत होती हवन 
वस्तुंओं के अंग-भूत गुण भी व्यवहार से अगठ होने लगते हूँ । क्रिया 
के घिना वाक्य पूरा नहीं होता, इससे स्पष्ट है कि क्रिया का व सापा 
का गहरा सम्बन्ध है । जव चालक बोलना शुरू करता है तो उसकी 
भाषा व्ववहारों से द्वी चचती जाती है और क्रियाओं के साथ उसका 


( शर२छ ) 


शब्द-कोप वनता और चढ़ता जाता है। इस प्रकार परिचित क्रियाओं 
द्वारा ही उसकी भाषा सम्रद्ध होतीं जाती है। उसकी क्रियाओं के 
दायरे के साथ ही उसका शव्द-भण्डार भी बढ़ता जायगा। आज- 
कल की शिक्षा-पद्धति में अक्षर ज्ञान को ही हद से ज्यादा महत्व 
दिया गया है जिसके कारण उनका भापा-ल्ञान अधूरा तथा शक्ति- 
हीन रह जाता है । 
सामान्यतया किसी भी उद्योग द्वारा वालक की भाषा विकसित 
की जा सकती हे क्‍योंकि किसी भी दस्तकारी का प्रकृति तथा समाज 
से सम्बन्ध होने के कारण चालक को जीवन की लगभग सभी क्षेत्रों 
की जानकारी उपत्व्ध होने का अवसर मिल सकता है - भापा का 
अथ भी जीवन के अत्येक विभाग को वाणी द्वारा व्यक्त करना है 
हू अभिव्यक्ति सच्चाई, सुन्दरता और मनुष्य की जिन्दगी को 
अधिक से अधिक शुद्धता की ग्रेरणा देने वाली हों | वधों योजना में 
वच्चों को एकद्म अक्षरों की जानकारी करा देने की कल्पना नहीं 
दे । सवसे पहिले वालकों की वोलने की आदत बढ़ाई जाय, इसके 
बाद पढ़ने की व इसके वाद लिखने की । यह रवाभाविक क्रम भी 
मालूम होता है । 
संसार नामरूप-द्वारा वना हुआ द्वू। पहिले मनुष्य के सामने 
वस्तु का रूप आता हे फिर उसकी नाम संज्ञा की आवश्यकता, उसके 
व्यवहांर के सस्वन्ध में समाज के सम्पक में आने पर, पढ़ती है । 
चालक जब देखते-देखते व आवश्यकतानुसार व्यवहार में लाते- 
लाते जब सैकड़ों शब्दों का विना सिखाये शब्द-भण्डार वना लेता 
६ तो कोई कारण समर में नहीं आता कि वर्णमाल्षा के अक्षरों को 
देखते-देखते वह उनको न पहचानने लगे | किन्तु इन वर्णमात्ता के 
अक्षरों को देखने का काम भी वैसा ही स्वाभाविक होना चाहिए 
जैसा कि नित्य-प्रति काम में आने वाली वस्तुओं का होता दे । यानी 
वस्तुओं के साथ छ्वी चालक को अक्षरों के रूप में उनके नाम भी 
देखने को मिलें ओर इसी प्रकार उनसे सम्बन्धित क्रियाओं का धीरे- 


( शर५ ) 


धीरे समावेश होते-होते सम्पूर्ण चर्णमाला, "सात्रा-ज्ञान और मिश्नित 
अज्ञरों का स्वयं वोध हो जायगा व वालक बोलने के साथ पढ़ने भी 
लगेगा | 

हस रात-द्नि यह देखते ६ कि चालक देख-देख कर बहुत सी 
चीजों की शक्ल सी बिना बताए हुए त्वयं ही चनाने लगते हैं. । इसी 
आधार पर जव अक्षरों को पढ़ते-पढ़ते उनकी शक्ल उनके मस्तिष्क 
में जम जायगी तव उसको लेखनी से उतारना भी सरल हो जायगा 
इसलिए चोलने, पढ़ने व लिखने का क्रम स्वाभाविक व चैज्ञानिक 
समझ में आता है | पह्चिले वालक स्वयं अपने जीवन-सम्वन्धी कास- 
काज तथा दस्तकारी की क्रियाओं से सम्बन्धित भापा द्वारा अपने 
शब्द-सण्डार को वढ़ाएँगे। जब उनको ठीक-ठीक पढ़ना तथा 
लिखना आ जायगा तव वहू अपनी आवश्यकताओं के अनुकृूत्न 
पुरतकों के अध्ययन करने का तथा अपने विचारों को तथा दूसरों के 
विचारों को लिखित रूप सें संचित करने का कार्य करेंगे ऑर इसके 
द्वारा सच्ची साहित्यिक अभिरुचि का उदय होगा। इससे साहित्य 
का भी रझजन होगा जो खवयं के अनुभव तथा अध्ययन के आधार 
पर हू । 

व्याकरण के अध्ययन के लिए भी जीवन की नित्यश्रति की 
क्रियाएँ काम में जाई जा सकती हैं। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-पद़ों 
आदि का ज्ञान भत्यक्ष कास कराते समय करा देना सरल है। 


, व्याकरण का मतलव है भापा की सीमॉसा। भाषा इस ज़िन्दगी से 


केवल सम्वन्ध ही नहीं रखती वल्कि उसकी क्रियाओं पर आधार- 
भूत हैं। भापा मनुष्य द्वारा निर्मित सांकेतिक शब्दों की एक सृष्टि है 


, शब्द्‌ प्राकृतिक वस्तुओं का तद्रप स्वरूप नहीं दे वह उनके प्रतिनिधि 


रूप में संकेतमात्र है। जब हम अपने इन्द्रिय-ज्ञान से विमुख होने 

लगते हैं और सिफे वाणी तथा लिपि द्वारा अपना काम चलाने लगते 

हूँ तभी से भाषा और हम में अन्तर पड़ने लगता है। इससे पैदा 
६. 


( १२६ 


होने वाले साहित्य में असत्यता, दुवलता आदि दोप आ जाते हैं। 
जो समाज अपने जीवन की प्रत्यक्ष भूमि पर क्रियाशील रहता है 
उसकी यह दशा नहीं होने पाती हे और उसके द्वारा जिस साहित्य 
का सुजन होता है वह मलुष्च के जीवन को आनन्द से भर देता है 
ओर पुरुषा्थे का प्रेरक होता है। इसलिए मात्भापा शिक्षण के 
अन्तर्गत वधो-योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश है:--- 


(१) चच्चे को अपने वातावरण को वरतुओं, लोगों तथा घट- 
नाओं पर ठीक-ठीक तरह से भाव श्रगठ करने की योग्यता आती 
चाहिए। वह सम्बन्धित विपयों पर प्रभावशाली वक्तव्य दे सकें । 

(२) उन्हें अच्छी गति तथा रपष्ठता व सुन्दरता के साथ लिखित 
रूप में विचार प्रगट करना आता हो | 

(३) धीरे-धीरे समझ के साथ पढ़कर पुस्तकों तथा समाचार 
पत्रों का अध्ययन करना आता द्ो व आवश्यकता पड़ने पर वे ओर 
से स्पष्टता के साथ पढ़ सकें | 

कि (४) उन्हें पुस्तकों के अध्ययन के सम्बन्ध में सूची से विपय 
, कोप को व्यवहार हार में लाना तथा संदर्भ की पुस्तकों का ठीक 
अध्ययन करना आता हों । 

(४) उन्हें नित्य-अति की घटनाओं का वयान करना, सभा आदि 

योरे' ह ३ रिपोर्ट (कप 

व्यौरे। लिखना, काये की रिपोर्ट लिखना आता हो व ठीक तरह 
से पत्र व्यवहार कर सकते हों | 

(६) उच्च कोटि के लेखकों तथा साहित्यिकों की रचना को 
अध्ययन करने की रुचि हो तथा उसकी सुन्दरता सममभने का प्रयत्त 
कंरते हों.। .. -« : है 

: साया का प्रेत्यक्ष-समवेत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? 


“ ९, आरम्मिक काल में वालकों के सामान के साथ मोठे-मोटे 
ओक्षुरों में उनके नाम लिख दिये जाये । 


( (#्र७ ) 


२. सामान को अलग-अलग रखने की व्यवस्था करते समय 
डउदाहरणाथे तकलियों के घरों पर वालकों के नाम डाल दिये जायें 
व नम्बर डाल दिये जांय । 


३. बे में शिक्तक मोठो-मोदी गत्ते की तख्तियों रखें जिनमे एक 
एक में अलग-अलग नित्य-प्रति के काम में आते वाली चीजों के 
नाम अलग-अलग समुदाय वनाकर लिखें। उदाहरणायथे एक में: 
कताई की चीजों के नाम, दूसरी में खेती की चीजों के नाम, खेती 
की पैदावार, फसलों के नाम जो वालकों ने देखी हैँ ओर पहिचा- 
नते हैँ, फलों के नाम, तरकारियों के नाम, शरीर फे हिस्सों के नाम, 
बर्तनों के नाम, कपड़ों के नाम, खेल के सामान के नाम, दिलों के: 
नास, महीनों के नाम आदि आदि | 


४. इसी प्रकार क्रियाओं से समुदाय भीं वनाये जा सकते है ।- 
यह तख्तियों ही बालकों की आरम्भिक कक्षा भें पाण्य पुस्तकें 
होंगी। वर्णेमाला के नक्शों में अक्षरों को देख-देखकर जब वालक 
अक्षर सीखते हैं तव अत्यक्त चीजों के साथ अक्षर-ज्ञान जुड़ा रहना- 
बिलकुल ही स्वाभाविक हैं। जब वालकों को इस अकार अक्ष र-ज्ञान 
हो जाय तो उनकी एक अक्षर पर लगी हुईं मात्रा का उपयोग सब 
अक्षरों पर कराकर सात्ना-ज्ञान बढ़ाना चाहिये। क्रमानुसार न तो 
अक्षरों को ही पढ़ाने की ज़रूरत हू न मात्ना-ज्ञान को ही | 


४, इस प्रकार यह कार्य हो जाने के पश्चात निल्य-प्रति के 
कार्मों को श्याम पट पर लिखकर पूरे-पूरे वाक्य पढ़ने का अभ्यास 
कराया जाय और उसी के अनुसार यदि शिक्षक उत्साही है तो 
मोदी कलम से लिख-लिख कर थोड़े थोड़े प्रष्ठों की कापियाँ घना 
सकते हैं. जिनको अलग-अलग वबासक उठा उठाकर पढ़ सकेंगे ! 
अन्यथा वर्ग की योग्यता के अनुसार एक कितावों छा सेट रख 
लिया जाय जिनका वालक प्थक-प्रथक रूप से उपयोग कर सकें। 

६. जैसे-जेसे विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा क्री योग्यता 


( श्सण ) 


आप्त करते चलें उसी के अनुसार पुस्तकों के सेट का चुनाव होना ! 


चाहिये जिनमें जीवन चरित्र, ऐतिहासिक तथा पौराणिक कद्दानियों, 
नागरिक ज्ञान की कथाएँ, लोक गीत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय गायन, 


>नेके: डंडे >पारकनक : पजबपकन कक बे: के 


सामान-विज्ञान तथा सामान्य विज्ञान के विपयों का, वर्ग की योग्यता , 


के अनुसार, समावेश हो । जब वालकों को लिखने,का अभ्यास 
बढ़ चले तो विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय का लेखा रखने को कह्दा 
जाय व खुलासा लिखने को कद्दा जाय । 


७, लेखन की ओर नेमित्तिक रोज़नामचा, व्याख्यानों का 
खुलासा, सभाओं के व्योरे, कार्यों की रिपोर्ट अच्छे साधन हो 
सकते हैं । 

८, हस्तलिखित पत्रिका के सम्पादन द्वारा बालकों में लेखन, 
भाव-प्र दर्शन व साहित्य-अध्ययन द्वारा साहित्य संग्रह की अभिरुचि 
उत्पन्न की जा सकती है | लोकगीतों, कहानियों का समावेश इनमें 
किया जा सकता दै। विद्यार्थी अपनी शिक्षण-यात्राओं& उत्सवो', 
कार्यक्रमों, सूचनाओ-योजनाओ' के वर्णन, हास्य तिलोद, चित्रकारी 
आदि द्वारा उसका एक सुन्दर कलेवर वनाकर स्वयं अपनी कृति से 
आनन्दित हो सकते हैं। वह पाठशाला के विद्ाश का जीवित 
इतिहास होगा और उस पाठशात्षा के वातावरण के अनुकूल एक 
साहित्य का अंग भी होगा । 


६. साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भाषा के ज्ञान की 


वृद्धि में गुड़ लिपटी गोली का काम देते हैँ। सांस्क्रतिक कार्यक्रमों को 


सफल चनाने के श्रयत्न में मैंने स्वयं वालको को वढ़ा अध्ययन 
करते और एक उत्तम अभिरुचि का परिचय देते देखा है। कला, 
संगीत और सहित्य की एक निर्मल त्रिवेणी का उद्गम इस प्रकार 
के कार्यक्रमों में होता है और विकास पाता है। एक ऐतिहासिक 
श्रसिनय अथवा प्रद्शन में जो अल्प काल में ही वालक का हृदय 
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पदल चित्राद्धित दोता ट वह कार्स पुस्तकों के कई पृष्ठ भी नही 
कर सकते हें । 

१०. प्रदृर्शिनी की तैयारी सी सापा और साहित्य के अध्ययन 
का अवसर उपस्थित करती है.। अतएव इन सत्र साधनों का उचित 
डपयोग भापा-शिक्षण के स्वाभाविक तथा सरल साधन हद 


२६ 
नई तालीम में कला की स्थान 


मनुष्य के अवकाश के सदुपयोग की दृष्टि से कन्ला का चढ़ा महत्त्व 
है । मानसिक विकास की दृष्टि से भी चाहे वह चित्रकला हो, चाहे 
संगीत कला हो अधिकाधिक शिक्षा के कार्यक्रम में स्थान पाने लगी 
है। वालकों को यदि अपने भावों को अ्रद्शेन करने का अवसर 
दिया जाय तो वह पेन्सिल या रंग के द्वारा अपने भावों का प्रदर्शन 
करने में अधिक्त रुचि रखते हैँ । इस तरह चित्रकारी उनके मस्तिष्क 
के लिये एंक संकेत लिपि है । 

आस-पास के आदमी, मकान, पैड ओर प्राणी आदि जिनकों वे 
(नित्य देखते रहते दूँ उनके चित्र वनाले का प्रयत्त वच्चे अपने आप 
ही करते रहते हैं | इस अकार इस प्रकृति को प्रोत्साहन मिलने से 
उनकी ब्वानेन्द्रियों को अधिकाधिका शिक्षा मिलती रहती वी है। चित्र 
चनाने में उनको रंग भरने में विशेष आनन्द आता है। कागज़ 
ओर पेंसिल होने पर वह केवल इन्हीं से काम चलाते हैँ पर यदि 
रंग का वक्‍स ओर त्रुश मिल जाय तो फिर खज़ाना ही मिलन गया। 
चित्र बनाने के लिये इन चींज़ों को वे अनमोल समभते हैं | 

चित्र की आकृति खींचने की अपेक्षा वह रंग भरने की तरफ 
अधिक ध्यान देते हैं। रंग भरने को उत्तम श्रेणी का व॑ रेखा खींचने 
को निम्न श्रेणी का काम समझते हैं ओर सिफे रंग भरने को ही 
रेखा खींचने की ज़रूरत समभते हँ। किन्तु चित्रकला के शिक्षक 


के अिलभत कक अरण के फाड़. ५०0 + मम 
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पहिले रेखाएँ खिंचवा कर फिर आहकृतियों वनदाते हैँ, तव कहीं 
रंग भरना सिखाते हूं । किन्तु बच्चों को रंग का ज्ञान पहिले होता 
है और आकार का पींछे। यह वात मनो-विज्ञान के नियमों के 
अनुसार है, इसलिये आकार दनाने के पूर्व रंग भरना 
सिखाना चाहिये । 


आरस्म कांल से ही वच्चे जव चित्र चनाने का प्रयत्त करते 
हैं तभी से उनकों चित्र विद्या सिखाने का प्रारम्भ होना चाहिये। 
इस प्रवृत्ति को उत्तेजना देनी चाहिये। जब धीरे-धीरे हाथ जम 
जायगा तव आकार-शुद्धि का यथेष्ट ज्ञान हो जायगा। आरम्भ में 
जो चित्र वच्चे अपने हाथ से चनाते हैं उनमें चहुत कम वास्तविकता 
होती है । वे चहुत ही अस्पष्ट और मोडि होते हैं। परन्तु यह अरप- 
एता और भद्दापन परिणति-वाद के नियमों के अनुसार ही होता है। 
अतणएव ऐसे चित्रों को वेषरवाह्दी की दृष्टि से न देखना चाहिये। 
उसकी तरफ से उपेक्षा न करनी चाहिये। चित्रों के आकार चाहे 
जैसे बेढंगे हों कुछ परवाह नहीं। रंग भरने में चाहे जित्तना भह्ा- 
पन क्यों न आगया हो। उन्हें देखकर चाहे चजछुशूल दी क्योंन 
होता हो तो भी कुछ परवाह नहीं । क्योंकि इस आरम्भिक काल 
में यह नहीं देखा ज्ञाता कि बच्चा अच्छे चित्र वचनाता है या नहीं, 
देखा यह जाता है कि वह अपनी सानसिक शक्तियों की उन्नति कर 
रहा है या नहीं। उसका हाथ वेठता जाता है या नहीं। पहिले 
पहल बच्चे को अपनी उंगलियों पर अधिकार करना पढ़ता ६ और 
आकार का भी ज्ञान आप्त करना पड़ता ह। अथोतव्‌ आकार सान्च 
की कल्पना का भी अन्दाजा लगाना पढ़ता है। आरन्स में यही 
बातें काफी समझी जाती हं। हमें उचित हैं कि इस तरह व््चों को 
उसकी क्षानेन्द्रियों ओर द्वा्थों का उपयोग करने में उत्साहित करें 
ओर उन्हें उस साय पर ले जायं जिस पर चलने से उन्हें इस काम 
में सफलता होगी। इस दिपय में उनके मार्गद्शक बनना, उन्हें 
सुमा्े दिखाना ही हमारा कतेव्य ६ । 
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अभ्यास के द्वारा अपने आस-पास की चीज़ों को देखना उनकीं 
आकृति बनाना तथा उनमें रंग भरने के अभ्यास की वर्दौलत हर 
चीज को ओर सी अधिक यथाथे तथा पूर्ण रीति से देख-भाल करने 
की शक्ति उनमें आजाती है । इस तरह करते-करते जांच, परीक्षा 
आर आलोचना करना अच्छी तरह आजाता हू । वरुओं के गुण 
धर्म वाल्रकों के अध्ययन की वरु वन जाती है। वे उन्तको समझ 
कर स्वयं अपने चित्र की संकेत-लिपि में श्रदर्शित करते हैं 

चित्रकला के दो हिस्से किये जाना चाहिये | एक तो वह जिसमें 
वालकों को अपने भाव प्रदर्शित करना सिखाया जाय जिसमें वह 
अपने मन से चीजों की शक्‍्लें वनादें व रंग भरें । इसके वाद उनकों 


चाकायदा आकृतियों का चताना सिखाया जाना चाहिये। दूसरे 


हिस्से में चच्चों सें रचना-शक्ति पेदा करने के लिये उन्हें शुरू-शुरू में 
तस्वीरों के ज़रिये कहानियां सिखाई जांच | इससे वे कद्ानीं सुनकर 
या पढ़ कर तस्वीरों के द्वारा उसे समकने की कोशिश करेंगे व 
अपनी अनुकरण की आदत द्वारा उन भावों को अपने चित्रों में 
अदर्शित करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छे चित्रों में भावों को पढ़ने का 
सही अभ्यास हो जायगा | 

खर्चे की इष्टि से हमको त्र शो की जगह वांस अथवा खजूर की 
क्ूचियों से काम लेना चाहिये। विदेशी महंगे रंगों के स्थान पर 
साधारण सस्ते देशी रंग काम में लाना चाहिये व इसी प्रकार चीनी 
के प्याज्ञों के वजाय मिट्टी के बतेनों से दही काम लेना उचित होगा। 

कला का सवस बड़ा शिक्षक प्रकृति और वातावरण हे जिनके 
अध्ययन की आवश्यकता दें | इसी से उसे उत्तेजना भ्राप्त होगी | जब 
चालक इस तरह इन चीजों से प्रभावित हो तो ऐसी व्यवस्था देना 
चाहिये कि वह अपने भावों को श्रकद कर सके । यदि पहिली बार 
उमकों प्रकट करने में वह असफल रहे तो उसे असली चीज का फिर 
अध्ययन कराया जाय, ताकि वह च्रुटि को स्वयं मालूम कर सके व 
उसे पूरा कर सके । इस पर भी यदिं कमी रह जाय तो किसी अच्छे 
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चित्रकार की सर्वेश्र्ठ कृति दिखाई जाय जिससे वह सुधार कर सके। 
इसके वाद शिक्षक को सहायता देनी चाहिये। इसको देख कर 
विद्यार्थी स्वयं सुधार करे । एक अच्छा शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के 
साथ रहकर काम करता दै जिससे उसको काम करते देख कर भी 
चालक बहुत कुछ सीखते रहते हैँ । 


घुनियादी स्कूलों सें त्योहारों तथा उत्सवों पर घरों की सजावट 
तथा स्कूल की सजावट का व स्कूल के संग्रहालय की व्यवस्था-पूवक 
रचना में कला के व्यावहारिक पअद्शेन का पूरा हाथ है । प्रदर्शिनियों 
की व्यवस्था तथा सजावठ भी इसका अच्छा अवसर देती हूँ । दस्त- 
कारी जो बुनियादी शिक्षा का आधार है उसमें सुन्दरता, सफाई की 
काफी शुजायश है । क्‍योंकि कला यद्यपि दस्तकारी नहीं हैं. वल्कि 
वह उसकी सहायक है इसीलिये दस्तकारी के साथ-साथ कल्ा को 
चल्ताना चाहिये तव वह एक उपयोगी कला का रूप ले सकेगी। 
कलाकार इस प्रकार चीज़ों को नया-नया रूप देकर उनको जीवित 
रख सकेगा । 


चित्रकला की तरह संगीत भी बालकों में कोसल भावों की 
जाप्रति करता है । शिक्षा में संगीत का भी बड़ा स्थान है। कहा 
जाता है जिसके हृदय में संगीत नहीं उसके जीवस में संगीत नहीं | 
संगीत की भापा विश्व-सास्य की द्योतक हैं। वह भिन्नता में एकता 
का अल्ठुभव कराती है। सारे संसार में रवर-साम्य है इसलिये संगीत 
के क्षेत्र में समानता है । संगीत में मनुष्य की प्रकृति-परिचतेन का 
गुण है। इसलिये वापू कहते थे कि आथमिक शिक्षा के पाव्यक्रम में 
संगीत को जगह मिलनी चाहिये | जितनी जरूरत वालक के हाथ 
को तालीम देने की हू उतनी ही उसके कण्ठ को सुधारने की भी ६ । 
बालक और चालिकाओं की छिपी हुईं शक्ति को प्रकठड करने और 
उसमें शिक्षा का रस पैदा करने के लिये चह्‌ जरूरी है कि उन्हें, 
उद्योग, चित्रकला, संगीत व संगीत सथ सामूहिक व्यायाम करना 
आता हो । 
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भ्राम्व-गीत, लोक-संगीत, लोक-नृत्य में हमें सच्ची कला और उँचे 
दर्ज के साहित्य का वृहृद्‌ भंडार मिलता है। उत्सवों तथा त्यौद्दारों 
घर किया गया आयोजन स्वाभाविक आनन्द का साधन हो जाता 
है । अभिनय और तात्य इस कला की ही श्रेणी में आते हैं। इसमें 
संगीत और चुत्य का समावेश है । साथ दी भावों के प्रदर्शन तथा 
भाव संग्री के अध्ययन का सी अच्छा अवसर होता है जो चित्रकला 
के साधक को भी अच्छे अध्ययन का विपय वन जाता हैं। इस 
कला द्वारा साहित्य, चित्रकला तथा संगीत का समन्वय होकर 
जीवन की वास्तविक कला का अध्ययन होता है और जीवन ही 
कल्लामय हो जाता है | 

जो व्यक्ति या समान सजीव है, तेजरवी हे उसमें आनन्द है! 
ओर वह समाज या व्यक्ति अपनी संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, 
उत्सव-स्यौहारों आदि द्वारा अपने आनन्द का प्रदशेन करता है। 
यह भ्रदशेन अदिंसात्मक है और अपने आप को आतनन्दित कर 
दूसरों को भी आनन्द देने वाला होता है । 


न अनत>+ «थे; इलफण्यक जननी कनमीकन-न-कननमन, 


जन 
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२ 
बुनियादी स्कूल के बच्चों से भ्राशा 


६ 

(१) उनके शरीर के सब हिस्से समान और उचित तरीके से बढ़े 
हुए हों और चच्चा मेहनत के काम करने की शक्ति रखता हो, तन्दु- 
रुसत और फुर्तीला हो । 

(२) नये आने पाले रूमाज सें आपस में हिल-मिलकर रहने के 
सामाजिक जीवन को समझता हो। गांवों तथा घरों में होने वाले 
कामों के महत्व को जानता हो । देहात की आधिक स्थिति को वह्द 

-समभझता हो | 

(३) आवश्यकता पड़ने पर वह अपने मूलोयोग के द्वारा अपने 
लिए आवश्यक अन्न उत्पादन फर सके आर कसाई द्वारा अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति कर सके । खाने के लिये साजियां पैदा कर 
सके । 

(४) कपास से अपने वल्लों की समस्या पूर्ति कर सके । 

(४) वह भोजन वनाना जानता हो। उसे ठीक-टीक परोसना 
आता हो | वह अपने छुटुन्च के तथा आवश्यकता पढ़ने पर एक 
समुदाय के सोजन-खच्चे का अनुमान पत्रक वत्ता सके व उसके खर्चे 
का द्विसाव ठीक-ठीक रखना आता हो । 

(६) बह जानता हो कि कौन-कौन सा अन्न हमारे शरीर के 
किस-किस हिस्से को लाभदायक है व किस अन्न से शरीर रवस्थ रह 





है 


( १३६ ) 


सकता दे | किस प्रकार की सामग्री का भोजन में समावेश किया 


जाना चाहिये | 

(७) भ्राम-सफाई, चीसारियां तथा उनसे चचने के उपाय व स्वा- 
स्थय के साधारण नियम अच्छी तरह जानता हो ! 

(८) प्राथमिक सहायता की जानकारी हो व साधारण रोगियों 
की देखभाल करना उसे आता हो | 

(१०) सहकारी संडार चलाने की तथा हिसाव-किताव रखने की 
योग्यता हो | 

(११) स्पष्टता और सभ्यता के साथ आम सभा में अपने विचारों 
को रख सकता हो | 

(१२) अपने विचारों को व सभा आदि के व्यौरे को ठीक-ठीक 
सही-सद्दी लिख भी सकता हो | 


(१३) अपनी मात्भापा के अच्छे साहित्य को समझता हो व 


उससे अभिरूचि हो तथा राष्ट्र भापा से प्रेम हो व कम से कम साधा- 

रण व्यवहार व काम-काज की राष्ट्र भापा की भी योग्यता रखता हो । 
(१४) धार्मिक राष्ट्रीयगीत सामूहिक रूप से गा सकता हो। 
(१४) कला के सुन्दर गुणों को जानता हो व अच्छी तस्वीरों में 


कला की प्रशंसा करनी आती हो | साधारण त्यौहारों तथा उत्सवों ' 


में सजावट तथा व्यवस्था के समय वह कल्ला का व्यावहारिक उप- 
योंग कर सके | 

(१६) उसे ग्राम तथा पाठशाला के त्यौहारों का संगठन तथा 
आयोजन करना आता हो । ह 

(१७) समाचार पत्रों का ठीक-ठीक अध्ययन करना आता हो 
जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक, परिस्थिति को ठीक- 
ठीक समझ सके | 

(१८) अपने उद्योग के सम्बन्ध में आने घाले औज़ारों के यांत्रिक 
सिद्धांतों को जानता हो | 

(१६) खाने की चीज़ें तथा कपास पैदा करने में वेज्ञानिक महत्त्व 
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( ररे७ ) 


की बातें तथा मून्नोद्योग से सम्बन्ध रखने वाली सामाजिक वातें भी 
जानता हो | 

(२०) अपने लिए अन्न तथा वस्र व खाने-पह्चिनने की आवश्यकता की 
पूर्ति के सम्बन्ध से वह हिन्दुस्तान तथा दुनिया का भूगोल जानता हो | 

(२१) इतिहास की मोदी-मोटी रूप-रेखा जानता हो तथा यह 
जानता हो कि वर्तमान आज़ादी की लड़ाई में किस तरह लड़ कर 
विजय प्राप्त की है 

२०) बह सच जातियों में सच्चा मेल-मिलाप चाहता हो और 
सच धर्मों के श्रति उसका समादर हो। 

(२३) अपने ग्रास के प्रति उसकी प्रेम की भावना हो । उसकी 
सेवा की तत्परता हो और पड़ोसी गांव के प्रति सहयोग की भावना 
रखता हो । 

(२४) जाति, वर्ग और वर्ण के मिथ्या भेद में विश्वासन रखता हो | 

१४) अनुशासन की भावना उनमें ल्ञादे जाने के वजाय स्वयं ही 
आा जानी चाहिए। 

(२६) उनमें नई-नई बातें जानने की जिज्ञासा हो, काम को लेकर 
पूरा करने की आदत छो जिससे उनसें रवयं का आत्म-विश्वास घढ़े। 

(२७) वह अधिक से अधिक रवावलम्वी व कम से कम पराव- 
लम्बी हो । उसमें सहयोग की भावना हो। 

(२८) अपने सामाजिक जीवन तथा प्राकृतिक क्षेत्र की जानकारी 
द्वारा अपने वातावरण से परिचित हो । 


श्द 


नई तालीम और पुरानी तालीम पर तुलनात्मक दृष्टि. 


पुरानी पद्धति 

(१) सव को एक ही साँचे में 
ढाला जाता दे जिससे व्य- 
क्तित्व का हासहोता है! 

(>) केवल रहने की शक्ति पर 
ही जोर दिया जाता हें। 
जो पुस्तकी ज्ञान शिक्षक 
द्वारा प्राप्त हो शिक्षार्थी ठीक 
वैसा ही दोहरावें केवल यही 
पर्याप्त सममा जाता हैं । 

(३) शिक्षा का केन्द्र शिक्षक द्वीं 
हें। वह प्रमुख नाव्यकार हे 
शेप विद्यार्थी उसके सुर में 


नई तालीम 
(९) व्यक्तिगत अन्तर का ध्यान 
रख कर व्यक्तिगत विकास 
को अवसर दिया जाता है। 
(२) नवीन ज्ञान की खोज की 
जावे तथा नई वस्ठु का 
निर्मोण किया जावे | 


(३) विद्यार्थी ही केन्द्र हैं । अपना 
काम स्वयं करते हैँ. शिक्षक 
मार्ग दर्शक के रूप में उनकी 
क्रिया के संचालन में सुधि- 
धाओं की व्यवस्था करता हे 
शिक्षक स्वयं भी नया अलु- 

- भव ग्राप्त कर अपने ज्ञान के 
सणय्डार की वृद्धि करता 


रहता है। 
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की 


(' १३६ ) 


(४) शिक्षक की सिखाई गई 
पंक्तियों को अन्ध विश्वास 
के साथ दुहराते “रहना 
जिसमें न तो शारीरिक क्रिया 
शीलता ही है और न मस्तिष्क 
ही सक्रिय वनता है । 


(५) परिस्थिति तथा वातावरण 
के अनुसार दिन प्रतिदिन की 
शिक्षा में कोई परिवतेन नहीं 
होता है । 

(६) शिक्षा उसके प्राकृतिक वाता- 
बरण से दूर रखी जाती हे 
अतएव जीवन सासत्री और 
क्रियाओं का वास्तविक ज्ञान 
नहीं हो पाता है । 

(७) विद्यार्थियों को केवल एक ही 
आदेश है “आज्ञा सानो* 
(८) 'मत हिला अपनी जगह से 

न हठो! 
(६) अतुकरण करो 


(१०) 'मत्त चोलो', “चुप रहो' 
जो कहें चढ़ सुनते रहो! 
(११) 'मत इंसो' 'छुप रही' 


_ 


(४) चिद्यार्थी को नई-नई खोज के 
लिए स्वतन्त्रता प्रोत्साहन 
ओर अवसरों की सुविधा दी 
जाती है जिससे मोलिकता 
को प्रकाशन सिल सके। 
शरीर श्रमशीक्ष हो मस्तिष्क 
चैतन्य हो । 

(४) आवश्यकतानुसार एक स्थिति 
से दूसरी स्थित्ति मे हेस्फेर 
कर लिया जाता है । 


(६) अधिक से अधिक प्रयत्न 
किया जाता हैँ कि उसको 


जीवन तथा जीवन की 
क्रियाओं से सम्बधित किया 
जाय। 


(७) “रुचि के साथ काम करो” 


(८) खोज करो, मालूम फरो, 
खतन्‍त्रता से चलो फिरो । 
(६) स्वयं निरीक्षण करो, परी- 
चुण करो, परिणाम निकाले 
करो और सीखो' मूल 
सिद्धान्त हे । 

(१०) तके द्वारा ज्ञान का परि- 
पाक करो । 

(१३) अपने कार्य में असन्नता से 
लगे रहो । 


है ( १४० ) 


(१२) अपने साथियों को परास्त 
करने का प्रयत्न करो | 


(१३) किसी हस्तकला का अल्प 
ज्ञान प्राप्त करता ओर उसकी 
विशेषताओं की ओर उचित 


ध्यान न देना | 


(६४) प्रत्येक विषय को प्रथक- 
पृथक पढ़ाना एक विपय का 
दूसरे विपय से सम्बन्ध ही 
न रखना । 

(१४) केवल मस्तिष्क के विकास 


ओर पुस्तकी ज्ञान पर ही- 


ध्यान देना उनकी सजनात्मक 
शक्ति तथा मूल अचृत्ति को 
स्थान ही नहीं है । 

(१६) संगठन और अनुशासन की 
समस्‍्याएँ केवल पुस्तक मात्र 
से ही पढ़ लेना उनके वास्त- 
विक सुल्लकाव से अनभिन्न 
रहना । 


(१२) अपने साथियों के साथ 
सहयोग की भावना रखो 
स्वयं उन्नति करो दूसरों को 
सांथ में उन्नति करते में सह 
योगं॑ प्रदान करो | 

(१३) चुने हुए उद्योग में पूर्ण 
प्रवीणता, निपुणता प्राप्त 
करना और उसी को ज्ञान 
का वाहन यानी साधन 
बनाना | 

(१४) दर्तकारी को शिक्षा का 
आधार बनाना और उसी के 
द्वाराज्ञान की भिन्न रशाखाओं 
का सम्बन्ध जोड़ देना । 

(१४५) मूल प्रवृत्ति के आधार पर 
सजनात्मक शक्ति का उप- 
योग करना और उसके 
मस्तिष्क के विकास का साधन 
बनाना । 

(१६) पाठशाला का संगठन स्वयं 
प्रेरित, स्वयं संचालित वयव- 
सथा द्वारा करना। संगठन 
लोकतन्त्र प्रणाली के आधार 
पर रवायत्त शासन पद्धति से 
कर अत्यक्ष पाठ सीखना । 


(१७) जीवन सम्बन्धी क्रियाओं (१७) “जीवन के हेतु जीवन की 


तथा कायक्रमा का अभाव | 


क्रियाओं द्वारा शिक्षा” ही 
मूल सिद्धान्त हे जिनमें 


( १४१ ) 


(८) पाठशाला फो समाज से 
पृथक समझा जाता है| 


१६) परोक्षा अव्यावद्यारिक 
, होती है जिसमें केवल सेद्धा- 
न्तिक विपयों की जॉच 
होती हे | 
(२०) परीक्षा केवल्ल वर्ष के चिशेष 
अवसरों पर होती है । 
(२१) केवल लेखी परीक्षा प्रश्नो- 
त्तरों द्वारा की जाती हे । 


+ _ 


भोजन, बस्र, महू आदि की 
चुनियादी आवश्यकताओं पर 
पूरा जोर हे सफाई तथा 
स्वास्थ्य के नियम उसके अंग 
भूत हैं । 

(१८) पाठशाला को समाज का 
ही छोदा रूप माना जाता है 
जिसमें उन सव समाज की 
प्रवृत्तियों को स्थान हे जिस 
वातावरण में वह समाज 
निर्मित है । 

(१६) व्यावहारिक होती हे 
जिसमें सेद्धान्तिफ विषयों के 
साथ उद्योग तथा सामाजिक 
ज्ञान की भी जॉक्‍ होतीं दे । 

(२६) परीक्षा नित्य प्रति के कार्यों 
में होती हैं। ,+ 

(२१) उत्पादत, व्याख्यान, नेमि- 
त्तिक् डायरी, झापिक रिपोर्ट 
सामाजिक कययों में साथ 
लेना, संगठन तथा व्यवस्था 
की कुशलता, विशेष प्रकार 
के मौलिक साहित्य फो 
झुमन प्रिय दर्तु पं का संग्रह 
तथा नि्मोण, प्रदर्शिन्‍्ी की 
वस्तुओं का लिमोण, पाठ- 
शाला की पत्रिका का संचा- 
जन सस्कितिक्त ऊाययक्रम 


( १४२ ) 


हर 


कर 
हा 


(२२) परीक्षा 'केवल मस्तिष्क व 
शरीर पर प्रभाव डालने 
बालीं, है प्राय: परीक्षा के ही 
समय शरीर पर अधिक 

- परिश्रम के कारण दूपित 
परिणाम लाने वाली होती दे । 

(२३) परीक्षा में योग्यता की 
अधूरी जांच के साथ-साथ 
भय उत्पन्न करने वाली 
होती है । 

(२४) केवल पुस्तकी ज्ञान के 
कारण अश्रमजीवी तथा चुद्धि 
जीवी के अन्तर को उद़ाने 
वाली हू । 


(२४) विद्यार्थियों को परतन्त्र और 
पर मुखापेज्ञी चलाने वाली 
जिसमें न्वतन्त्र जीचन के 
साधन द्वी का अभाव है । 

(५६) एक द्वी व्यक्ति द्वारा उसके 
अधिकार पूर्ण आदेशों कीं 


सेंवाकाओ, आदि की व्याव- 
हारिक योग्यता का समावेश 
हता हे । 

(२२) विद्यार्थियों में नेंमित्तिक 
काम करने की आदत डाल 
कर समुन्नत बनाने वाली 
होती है । 


(२३) विद्यार्थियों की पूरी जाँच 
के साथ-साथ उनमें सनों- 
विकार न ज्ञाकर उमंग तथा 
उत्साह उत्पन्न करने वाली दे। 

(२४) उत्पादन कार्यों द्वारा श्रम 
के महत्व को समझता कर 
श्रद्धा उत्पन्न करने वाली और 
श्रमजीवी व चुद्धिजीबी के 
वीच की खाई को पाठने 
वाली जिसके द्वारा बुद्धि व 
श्रम के संयोग से सुन्दर 
वस्तुओं का निर्माण हो व 
आर्थिक लाभ सी हो । 

(२५) विद्यार्थियों को स्वावलम्बी 
वनाकर उसमें आत्म निर्स- 
रता उत्पन्न करने वाली हू । 


(२६) प्रत्येक स्थिति का अध्ययन 
व विश्लेषण दी निरीक्षण है 
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पूर्ति ही निरीक्षण है जिसमें 
शिक्षक की ही जॉच प्रधान 
कार्य है । शिक्षक के अनुभवों 
का कोई विशेष स्थान नहीं है। 


जिससे शिक्षा का उद्देश्य, 
पद्धति, पाठन वस्तु, शिक्षक, 
शिक्षार्थी तथा वातावरण सब 
ही पर पूरी दृष्टि है। शिक्षक 
एक सहयोगी के नाते सम्मा- 
तलित है और उसके प्रयोगो 
के अनुभवों से पूरा लाभः 


- डठावयाज़ाता है। 


२६ 
शिक्षक के गुण 


।शक्षा की सफलता, जितनी शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षा-सिद्धान्त 
सथा वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पर अवलंबित दे ठीक उससे भी अधिक 
थोग्य शिक्षक पर निर्भर है । हमारे देश में यह परम्परा रही हे कि 
अध्यापन काये को आर्थिक लाभ का साधन अथवा व्यापार नहीं 
समका गया है । यही कारण था कि देश की सभ्यता ओर संस्कृति 
में अध्यापकों का ऊँचा स्थान रहा है। अध्यापन कार्य एक उद्बकोटि 
कही समाज-सेचा है जिसके आधार पर किसी भी देश की सभ्यता 
आर, संस्कृति का उत्थान होंता है दे स इस त्यागी और तपस्वी ऋषि- 
जीचन से उपझत तथा प्रभावित होकर चक्रवर्ती राजाओं के मुकुद 
भी शुरु के ससादर सें कुक जाते थे ऑर वह मसुकुठधारी सदेव 
श्रद्धावनत चने रहते थे । आज समाज की अव्यवस्था होने से न तो 
अध्यापकों की वह तपस्वी वृत्ति रही ह और न जनता में शिक्षकों 
का सम्मान ही रहा है जिसके फक्तस्वरूप शिक्षा के साथ आशीवोद 
नहीं हे और वह शिक्षा भी असफल हो रही हँ। किन्तु इस घुय 
को पुन: वापिस लाने के लिए शिक्षकों कों ही भागीरय प्रयत्न 
करता हैं। सदसे पहिले उनको द्वी अपने कारये में सुधार करना हे 
व अपने चरित्र का निमोण कर अपने उत्तरदायित्व को भल्नी प्रकार 
समभना है जिससे समाज सें न्याय की स्थापना हों । ऐसा समाज 
निर्मित होने पर ह्वी अध्यापक का सम्मान हो सकेगा । : 
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अब शिक्षक की विशेषता की एक संक्षिप्त रूपरेखा पर विचार 
करते हैं। जिन गुणों के आधार पर वह समाज के दोपों को दूर 
कर उसमें परिवर्तन ज्ञाकर समाज को सुसंस्कृत करेया। 


शिक्षक की सबसे पहली विशेषता उसका आदशे चरित्र हें ।' 
चालक स्वभाव से अनुकरणशील होने हँ। इसी शुर के हारा उनका 
चहुत-सा शिक्षण होता रहता है । ऋतणव शिक्षक को अपने आदशे 
चरित्र और द्निचया से ऐसा नमूना उपस्थित करना चाहिये कि 
वह गुण स्वयं ही शिक्षार्थियों के जीवन के अंग बनते जॉर्य। जेसे 
माता-पिता के गुण परस्परागत प्रवृत्तियों के आधार पर चालक से 
पाये जाते हैँ चैसे ही एक सफल शिक्षक के शुण उसके विद्यार्थी में 
अतिविस्वित होते हं। वालक में वीरपूजा की भावना होती है 
अतणएव एक अच्छे आदशे-चरित्र शिक्षक के श्रति उनकी स्वाभाविक 
आदर की भावना का उदय होता है। उसकी दूसरी विशेषता 
उसका ज्ञान का भण्डार है। एक सफल शिक्षक के ज्ञान का भंडार 
संकुचित नहीं होता । विधिध विपयों का उसका ज्ञान-सण्डार विरद्ृत 
होना चाहिए। जिससे वालकों द्वारा उपस्यित समस्याओं का बह 
समावान कर सके । बुनियादी शिक्षा की पद्धति में यह स्पष्ट किया 
गया है कि एक विपय का सम्बन्ध दूसरे विषयों से होता ही है 
) और वालक उनको समकने को रवयं समरया उपरिधत करता है । 
इन समस्याओं का सझुलकाना ही उसकी ज्ञान-बृद्धि का साधन है । 
अतएव इसकी अन्य किसी पद्धति में इतनी आवश्यकता नहीं दे कि 
शिक्षक विभिन्न विपयों के क्षान-सण्डार को पिस्तृत रखे जितना 
कि चुनियादी शिक्षा में | क्योंकि समवाय और समन्वय की पद्धति 
जो कि योजना का प्राण हैं उसमे इसकी नितान्त आवश्यकता दे | 
इस योन्यतता के लिये शिक्षक को सदेव अध्ययनशील रहना चाहिये 
और सद्दा ही अपने में विद्यार्थी-साव जागृत रखना चाहिये | ऐसाः 
करने से उसमे स्वयं के विकास का भी क्रम चढ़ता रहता है । यह 
ठीक भी हे क्‍योंकि महुष्य जन्म-काल से दझत्य-पर्यन्त सीखता है 
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“रहता है। उसका जीवन ही एक पुस्तक हैं और जीवन के कार्ये 
"पुस्तक के प्रेछ हैं । | 
शिक्षक में विद्यार्थियों - के प्रति सहानुभूति होनी चाहिये तथा 
“उसमें सहनशीलता का गुण होना चाहिये। जेसे माता-पिता 
विद्यार्थियों के भौतिक शरीर को जन्म देते हैँ उसी अकार शिक्षक 
“उसके मानवी. शुणों को जन्म देकर उसे मनुष्य समाज के योग्य 
वनाता है । अतएव साता-पिता की साँति अध्यापक तथा विद्यार्थी 
भें नेसगिंक स्नेह होना चाहिये। जिस शिक्षक के हृदय में वालकों 
के प्रति प्रेम नहीं है वह कभी सफल शिक्षक नहीं वन सकता। 
उसकी सददनशीलता भी माता-पिता की तरह होनी चाहिये । जैसे 
शर्ट उसके दुगु णों से क्रद्ध छोकर उनके दूर करने को प्रच॒त्नशील 
'रहते हैं और शांत होकर सोचते रहते हूँ कि इन ढुगु णों से चालक 
की निवृत्ति कैसे हो सकती है उसी सहन-शीलता, थेय्ये और 
सहदयता के साथ शिक्षक भी विद्यार्थियों की कमी को देखता है 
ओर उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। जैसे बीज भूमि में 
डालकर हवा, पानी अ्रकाश आदि की समय समय पर व्यवस्था 
करता रहता है, कभी-कभी उसको इधर-उधर जाने वाली डालियों 
को काठना सी पड़ता है ठीक उसी तरह शिक्षक भी धेय्ये के साथ 
बालक को फूल्ता-फलता देखने की वाट देखता है | 
शिक्षक की प्रसन्न मुद्रा भी उसके एक आवश्यक गुणों में से दे ! 
ध्यह विद्यार्थियों को आकर्षण का कारण होती है । प्रसन्न चित्त 
आ शिक्षक को वालक घेरे द्वी रहते हैं। जेसे एक खिले हुए फूल को 
'देखकर प्रसन्नता होती दे वैसे ही असन्न चित्त शिक्षक को देखकर 
पविद्यार्थी खिल उठते हैं और फिर कक्षा में एक अच्छे खिले हुए 
'उपवन की शोभा का आनन्द आता दे जिससे अध्ययन तथा अध्या- 
'पन का कार्य सरस, भार-रहित, सरल ग्राह्य हो जाता है | इस गुण 
से द्वीन व्यक्ति कसी सफल शिक्षक नह्ठीं हो सकते | नियन्त्रण की 
हृष्टि से भी यह आवश्यक नहीं दे कि शिक्षक सदेव दी क्द्ध तथा 
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गंस्सीर सुद्रा बनाये रहे । अर्सुशासन में भी प्रेम का बड़ा स्थान है । 
अनुशासन के लिए आवश्यक दे कि विद्यार्थी शिक्षक की देख-रेख 
में काम करेते रहें | कार्यद्वीन चालकों के लिये द्वी अनुशासन की 
समस्या होती दे । वालक खभाव से ही क्रियाशील है । यदि उन्हें 
काम मिल गया तो वृह्दी उनकी शिक्षा तथा विकास का कारण होगा 
अन्यथा चहदी शुण उनका विध्वंसकारी भवृत्तियों सें प्रदर्शित होगः। 


मधुर भाषण तथा आकर्षक वर्णन-शैज्ञी भी अध्यापक के गुण 
हैं। शिक्षकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि वह आवश्यकता से 
अधिक जोर से बोलकर विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर एक ऐसा प्रहार 
करते हैँ जिससे उनका मस्तिष्क जल्दी थक भी जाता है और कभी- 
कसी उनकी भावना को बढ़ी ठेस भी पहुँच जातीं हैं. जिससे उनकी 
मनोदृत्ति पर स्थायी प्रभाव पड़ता हैं। मधुर भापण के साथ धीरे 
चोलतना इसलिये भी आवरयक दे कि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा प्रतिपा- 
दित विषय को समझने के लिये धीरे चोलने के कारण उसकी ओर 
ध्यात भी लगाये रहते हैँ और थकते भी नहीं हैं । 


सबसे बढ़ा गुण उसकी सांस्कृतिक विशेषता दे | अध्यापक 
शिक्षा द्वारा समाज का निमोण करता है। उसे सांस्कृतिक विचारों 
तथा सावनाओं से अनुप्राणखित करता है। अतएव उसका स्वयं का 
सांस्कृतिक स्तर ऊँचा होना चाहिये । उसको समाज तथा समाज 
की संस्कृति से पूरा सम्बन्ध रखना चाहिये। अध्यापक ही समाज 
तथा शिक्षालय को जोड़ने चाली कड़ी है तथा शिक्षाल्य ही समाज 
के सांस्कृतिक कार्यों का क्षेत्र हैं। अतः नवीन शिक्षा के दृष्टिकोण 
से अध्यापक की पतिभा सर्वेतोमुखी होनी चाहिये। वह पूरी जनता 
का शिक्षण क्कूल को केन्द्र वचचाकर करेगा ओर उनके पालकों द्वारा 
स्कूल को प्रोढ़ों तक ले जाकर उनको शिक्षित करेगा और पालक, 
चालक तथा शिक्ञ कों के संगठित प्रयत्न से ही नवीन समाज का 
लिमोण होगा । 
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बुनियादी शिक्षक आज के शिक्षिकों की भॉति केवल वालकों 
को आज्ञामात्र ही देने का काम नहीं करेगा, वल्कि स्वयं सदा उनके 
साथ मार्ग-प्रदर्शक तथा नेता की भाँति रहेगा जो सदा ही आजा के 
स्थान पर छह्ेसा कि “चलो हस सव मिलकर यह कारय करे” | 
इसके लिये उसे स्वयं को कम से कम परावलम्वन व अधिक से 
अधिक स्वावल्लस्वन की आदत डालनी पड़ेगी । 


नई तालीस का शिक्षक पूरी तरह से श्रमिक जीवन में श्रद्धा 
रखेगा और उ्योग द्वारा शिक्षा देने की पद्धति में विश्वास रखेगा । 
उद्योग में वह शिक्षक अपनी ग्रतिसा द्वारा नित्य प्रति नयापन लाने 
का प्रयत्न करेगा | निरन्तर चित्तनशील रहेगा कि वह उद्योंग द्वारा 
किस तरह अधिक से अधिक ज्ञान देकर दस्तकारी को शिक्षा का 
चबाहन तथा साधन वना सकता है। वह सदा वालकों की योग्यता 
का ध्यान रखने को उनका निकट निरीक्षण करेगा और इस तरह 
हरएक परिस्थिति व संयोगों में काये करने की क्षमता प्राप्त 


करेगा | 


नई तालीस के शिक्षक के 'सामने यह लक्ष्य सदेव रहेगा कि 
भारत एक आसों का देश दे जिसमें ६०% आम हैं ओर भारतीय 
सभ्यता तथा संस्कृति का चथार्थ दशेन ग्रामों में ही होता है । आराम 
महासायर हँ व शहर एक वूद की भाँति हैँ। हमारी शिक्षा की 
रूपरेखा तथा शिक्षक का इप्टिकोश इन बातों को विचारते हुए होना 
चाहिए | अतझव इस वांत का प्रयत्न हो कि शिक्षकों में गाँवों की 
भावना पैदा हो लिसछे वह श्रामीण-जीवन की समस्याओं को सहा- 
जुमूति पूर्ण विचार से समझ सकें व उनके सुलभाने में सफल हो । 
बापू का कथन था कि मैं भारतवर्ष के गाँवों को 'सचल व सुदृढ़ 
देखना चाहता हूँ । आजकल तो गॉव शहरों के लिए जीते हूँ । उन 
पर निर्भर रहते हैं । यह अनथे है । शहर गाँवों पर निर्भर रहने 
लगें और अपने वल्ल को गाँवों से प्राप्त करें अर्थात्‌ स्वयं गाँवों से 


( १४६ ) 


लाभ उठाने के चद्लले स्वयं उनकी लास पहुँचावें तो हुमारा मतलद 
सिद्ध हो व अथे शासत्र नेतिक बने । ऐसे शुद्ध अर्थ की सिद्धि के लिए. 
शहरी वालकों के उद्योग का देहाती वालकों के साथ सीघा सम्बन्ध 
होना चाहिए | इस प्रकार ग्रामों की ओर शिक्षकों की भावना सजग 
होकर ग्रामों की आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की रूपरेखा 
का निर्मोण होगा। 


शिक्षकों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि ग्रामों का देश 
होने के साथ ही साथ वह एक निर्धेन देश भी है । अतएव ये शिक्षण 
पद्धतियाँ यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती जो चहुव्यय साध्य 
होने के कारण धनाढ्य देशों में प्रचलित हैं । इसके अतिरिक्त हमको 
उस पद्धति को प्रचलित करना है जिसके द्वारा शिक्षा को अनिवाये 
किया जाकर अधिकांश अशिक्षित जनता को शिक्षित बनाया जा 
सके और निरक्षरता निवारण हो | आज की दोपपूर्ण शिक्षा पद्धति 
में केवल थोड़े ही धनाव्य शिक्षा का ल्ञाम उठा सकते दूँ किन्तु जिस 
समाज की रचना क्षमता तथा न्याय के आधार पर होती ह उससे 
प्रकृति दत देने की भाँति शिक्षा का उपभोग सी समान रूप से स 
को करने को सिल्लना चाहिए । ऐसी विचारधारा में नई तालीस 
शिक्षक का विश्वास होगा। 


। “मे 
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नई तालीस के शिक्षक का जीवन की सरलता में विश्वास होगा 
ओर इंसके लिए वह सदा अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करने 
का प्रयत्न करेगा | उसका ध्येय होगा कि मनुष्य का जितना आन्त- 
रिक उत्थान होता है उसे उत्तने ही कम बाह्य उपकरणों की आवश्य- 
कता होती है । 


हा 

संक्षिप्त में शिक्षक एक सदाचारी, कर्मेठ, समाजसेदी, स्वदेश प्रेस 
तथा रवाथे त्वाग की भावना से पूर्ण, त्यागी, तपरवी, साधक, आत्ा- 
पूर्ण, उत्साही, चिन्दनशील और, प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसमें 
किसान का सा उद्योग, वैज्ञानिक की सी सूरूचूक, माता कासा 


( १४० ) 
हृदय और कल्लाकार जैसी अज्ुभूति होंगी। तभी वह बालकों में 
ब्नह्मा की भाँति सदूगुणों का उदय कर विष्णु की भाँति उनका पोपण 
कर तथा दुगगु णोँ का भगवान शंकर की भाँति संहार करके साक्षान्‌ 
परत्रह्म की उपाधि का अधिकारी होगा । 

गुरुत्ह्मा गुरुविष्णु:, गुरुदेवों महेश्वरा। 
गुरुःसाज्ञात्परत्रह्म, तस्मे श्री गुरुवेतमः॥ 


कर. 
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३० 
शिक्षकों की शिक्षां-दीक्षा 


शिक्षा के उद्देश्य के साथ शिक्षकों की योग्यता का घनिष्ट सम्बन्ध 
'है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति और शिक्षा चोज्ना के का्योन्बित 
करने का भार तो शिक्षक ससाज पर ही है। बुनियादी शिक्षा का 
ध्येय व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नेतिक 
शक्तियों का सामझ्जस्यपूणं और संतुलित विकास द्वी है। सहयोगा- 
त्मक कार्यों द्वारा नये समाज का निमोण इसकी संभावना है | ऐसी 
दशा में शिक्षक की संकुचित योग्यदा उसके असफलता का दी 
कारण र।गी। जैसा चतुमु खी विकास हस चालकों का चाहते हूँ 
क्या बेसा ही उनके शिक्षकों का अपेक्तित नहीं है ? उनके भी संपूर्ण 
व्यक्तित्व का विकास होना चाहिये और उनको भी समाज की 
संपूर्ण प्रक्रिवाओं का व्यावद्दारिक ज्ञान होना अनिवाये है।अत्त: 
उनकी शिक्षा का समुचित अवन्ध होना इस योजना का प्रमुख 
-काये है| 
शिक्षकों के चुनाव का कास सब प्रथम है। इस पद्धति में रुचि 
आर विश्वास रखने वाले द्वी सफलता प्राप्त कर सकते हूँ फेव्त 
शासकीय आज्ला के वनन्‍्धन से एक ट्रेनिंग केन्द्र पर एक निश्चित 
अवधि गुजार देना अपयोप्त है। छुछ प्रान्तों में चुनाव के लिए ही 
एक आठ या दूस दिन का अल्प कालीन परीक्षण शिविर करने की 
घधा है। इचित प्रकार के शिक्षकों फा चुनाव फरने फे लिए यह्‌ 


( श्श॑र ) 


अच्छा ढड्ढ है । इस प्रकार के चुनाव के अभाव में शिक्षण केन्द्रों 
के सुचारु संचालन में चड़ी चाधा आती है । 

इस अकार के शिक्षकों के चुने जाने के वाद शिक्षण केन्द्रों पर 
उन्तकी उपस्थिति होने के पश्चात्‌ इन केन्द्रों का संगठन सामाजिक 
जीवन के आधार पर किया जाना पाठ्य क्रम का ही अंग होना 
चाहिये । यहा के कार्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए भिन्न-भिन्न सहयोगात्मक कार्यों सें अनिवार्य रूप से वे भाग 
लें। यहाँ उनको सांस्कृतिक- जीवन के विकास की सब प्रकार की 
सुविधाएँ प्राप्त हों | 

उनको समाज की समस्याओं का अधिक से अधिक अध्ययन 
कसना चाहिये। उन्हें अपने सांस्कृतिक जीवन के मूल श्रोत आमों 
के जीवन का पूरा परिचय और उससे श्रेम व सहानुभूति होना 
चाहिए । ग्राम सुधार एवं ग्रामोत्यान के कार्यों सें क्रियात्मक सहयोग 
देने की योग्यता होना चाहिए। 

इन नई योजना के कार्यान्वित करने में उतावलापन किया गया 
तो उसके रूप को विकृरत हो जाने की ह्वी संभावना है। इस दृष्टि से 
आरम्भ में शिक्षकों की तेयारी के लिए पर्याप्त समय ही दिया जाना 
उचित हैं । शिक्षकों की अपूर्ण तैयारी से लोगों में अतिकूल भावना 
वन जाने का भय होगा। शिक्षकों पर ही उत्तरदायित्व है कि वह 
अपनी सफल कारण पद्धति से पालकों, चालकों ओर अधिकारियों में 
इस पद्धति के, अति सम्मान ओर विश्वास पेदा कर सके शिक्षण 
केन्द्रों की भी जिस्मेवारी इसमें कम नहीं हं। नित्य के काम दी 
नव शिक्षकों की अगति और योग्यता के माप दण्ड दूँ तो यह 
नितान्त आवश्यक दे कि शिक्षकों के काणये का समुचित रेकार्ड रखा 
जाय और उससे सद्दी-सह्दी निपष्कप निकाला जाय | 

बुनियादी पाठशालाओं की पाठन पद्धति में भी भिन्नता होने के 
कारण चुद आवश्यक द्व कि वह इस नवींन पद्धति का ठीक-ठीक 
अध्ययन॑ करतलें। शिक्षा में उद्योग के स्थाव को सममभतें | आत्म-- 


( १४३ ) 


विकास के अनेक साथनों में से वह प्रमुख ६। उसे किस प्रकार 
सिन्न-भिन्न विपयों का ज्ञान देने में काम में लाया जा सकता है 
इसकी व्यावह्यरिक और शाख्रीयं योग्यता प्राप्त करलें । उन्हें विद्या- 
थियों के जीवन, उनकी सहज प्रवृत्ति, अभिरुचि, अवस्थानुसार 
विकांस का क्रम, उनकी भोतिक और सामाजिक आवश्यकताओं का 
सही अनुभव हो। समाज और पाठशाला के बीच वह घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता रखते हों। उन्हें चालकों से 
सहांतुभूति और प्रेम हो। पाठशात्षा में घर का वातावरण पैदा 
करके उसे आकर्षक बना सकें। शिक्षक के इन सच योग्यताओं के 
आप्त करने के लिए पाण्य क्रम के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी 
अध्ययन करना होगा और उनमें प्योप्त कुशलता प्राप्त करना होगा । 
शिक्षक के लिए “सब विपयों का कुछ और कुछ विपयों का सब 
कुछ मालूम होना ही चाहिएं।” ससमवाय और सह-सम्पन्ध की 
पद्धति ने इसकी और सी अधिक आवश्यकता चढ़ा दी है । 

बुनियादी शिक्षा शिक्षा के ज्षेत्र में एक अहिंसक क्रान्ति दे । 
शिक्षण केन्द्र इस क्रान्ति की टकसाल दे जिनके द्वारा नवीन दृष्ठि- 
कोण वाले, कर्मेठ, कर्तेव्य परायण और फर्स निप्ट शिक्षक गठ़े 
जांयगे | श्रमिक ऊोवन से इसको ओम होगा, चुद्धि और श्रम का 
सुमेल होगा, श्रम के प्रति श्रद्धा और सम्सान होगा जो समाज के 
अनावश्यक भेद भाव को नष्ट करके समाज में प्रेम और सहयोग 
को जाम्रत करेगा | ६ 

शिक्षण केन्द्र पर एक प्रचुर मात्रा में उत्तम पुस्तकों का पुत्तका- 
लय होना चाहिए। जहा एक ओर वालफों के पास पुस्तकों का 
होना अनिवादये क्लौर आवश्यक नहीं समरका गया हे वहाँ दूसरी 
ओर पुस्तकालय का भरडार विशाल होने की सिफारिश फी गई है। 
चालकों की रुचि ओर उत्सुकता को जागृत किया जाने पर उसकी 
पूर्ति के साधन शिक्षक आर पुस्तक ही हूं जो दोनों ही चुनियादी 
स्कूल में अचूक सित्र की तरह सदा ही साथ रहते हैं । 


( धश्श8 ) 

शिक्षकों को आह्ुत्द॒ विधायक और स्छितिक कार्यों का अच- 
सर निरन्तर मिलते द्वी रहना चाहिए । -सासाजिक; धार्मिक एवं 
राजनीतिक उत्सव, संगीत, कत्ला और साहित्य ये ,सब सोनव 
विकास: के अधान साधन हैं इनके दारा इनसे सम्बन्धित अनेक 
बौद्धिक विपयों. के ज्ञान के साथ ही साथ आयोजनों की रूपरेखा 
वताना,, व्यवस्था करना और संचालन करने की व्यावद्यारिक 
योग्यताओप्तर होती है।. - हि 


ठिशालां के संग्रहालय की उचित व्यवस्था ओर संग्रठन भी 
एक कार्यक्रम का अंग ६ । समय समय पर रिक्षकों के कोयों की 
पंदेशिनी भी शिक्षा के एक साधन ढे। शेक्षरिक यात्राएँ सी शिक्षकों 
की योग्यता ऑर दइप्टिकोण के विस्तार में सहावक होती हैं । 


' शिक्षण केन्द्र का दैनिक कार्यक्रम पूरे समय समय का सुगठित 
होना चाहिये जिसमें आलस्य को शुजायश न हो। कार्या का 
समुचित वितरण हो । उसमें परिस्थिति के अछुलार परिवर्तन किया 
जाना चाहिये। इसके लिए केन्र संचालकों को बड़ी सावधानी: 
दूरदर्शिता और तत्परता से काम लेने की आवश्यकता है । 


ट्रेनिंग एक साथन है । ट्रेनिंग स्कूल दास्तव में इस साधना में 
योग देने वाले होना चाहिये। शिक्षा साधना जीवन के आदि से 
अन्त तक की क्रिया है) ट्रेनिंग स्कूल जीवन के इस अल्पकाल में 
शिक्षण की संपूर्णता का दावा नहीं कर सकते किन्तु यह अवश्य 
है कि बड़ साधकों को साधना के ८क ऐसे मार्ग की और उन्मुख्त 
कर सकते हूँ जिससे वह आगे द्वी आगे बढ़ते-चढ़ते रवयं की उन्नति 
के साथ सनाज की उन्नति करके लोक कल्याण के महान कार्य में 
योग दे सकते हैं | पाठशालाएँ चिद्या मन्दिर हैँ और शिक्षक सन्दिर- 
घारी &ै। इस मन्दिर्धारी साधकों को अच्छी साधना प्राप्ति के 
लिए उचम मठों और एउन्‍्दीं के अनुख्प सठाधीशों की आवश्यक्रता 
हैं। जय शिक्षकों की शिक्षा-दिज्ञा इन झावग्नाओं को लेकर 


( रईृश/े ) 


होगी तव राष्ट्र के नव निसोण की योजना के सफल होने की 
संसावना दे । 

शिक्षण केन्द्रों के सामाजिक संगठन पर एथक रूप से चिस्तार 
पूवेक प्रकाश डाला यया है । शिक्षण केन्द्र के जीवन की कांकी का 
दशेन भी एक प्रथक लेख द्वारा इसी पुस्तक से कराया गया है। 


ब+ 
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३१ 
शिक्षएकेन्द्र का संगठन 


शिक्षा के उद्श्य के अजुसार ही शिक्षण केन्द्र के सामाजिक 
संगठन की रूप रेखा होना चाहिए । श्रत्येक मनुष्य समाज में रह 
कर अपनी विशेषताओं को विकसित करे और अपने को समाजोप- 
योगी वना सके यह आज का साना हुआ शिक्षा का उद्देश्य है । अत- 
एवं अत्येक मनुष्य को अपनी विशेषताओं को प्रकाश में ज्ञाकर 
सम्पूर्ण करने का अवसर यथा संभव समाज में ही मिलना चाहिए | 
यह अवसर भी सामानिक सम्प्क से ही मिल सकता है कि कहाँ 
तक सनुष्य अपनी विशेषताओं को विकसित कर समाज के उपयोग 
में ला सका है | अतः शिक्षण केन्द्र की समाज व्यवस्था उपयुक्त 
डहेश्य को ध्यान में रख कर की जायगी | 
दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि इमसारे देश का 
शासन विधान जन तन्‍्त्रीय है । समानता, भ्रादृभाव, स्वतन्त्रता और 
न्धाय उसके आधार स्तम्स हैं| शिक्षण केन्द्र हमारे इस सामानिक 
जीवन के प्रतिनिधि अथवा उसके ग्रतिविम्च ही होना चाहिए। 
शिक्षण केन्द्र लोकतन्त्रीय जीवन का एक छोटा नमूना दी हो | इसी 
इृप्ठि को रखकर उन्तका संगठन और व्यवस्था होना चाहिए | 
शिक्षण केन्द्र की व्यचस्था तथा संगठन लोकतन्‍्त्रीय अणाली के 
- ही आधार पर वांछनीय हे । इससे स्वयं प्रेरित रवयं संचालित और 
“सहयोगी समाज का निर्मोण दो सकेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
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लिए एक व्यचस्थापक सण्डल बना दिया जाता है इसी को सन्त्रि- 
भण्डल भी कहते हैँ | काये की आवश्यकताओं के अनुसार मन्त्रियों 
ओर उपमन्त्रियों की संख्या निधोरित की जाती है । 
प्राय: सन्त्रिसमण्डल के सदस्य निम्न लिखित होते हैं और उनके 
कतेव्य और अधिकार भी नीचे दिए जा रहे हैँ । इसमें प्रत्येक ट्रेनिंग 
केन्द्र की आवश्यकतानुसार द्वेर फेर किया जा सकता है। इनका 
चुनाव पअतिमास एक मास के लिए होता है। इस दृष्टि से कि प्रत्येक 
ट्रेनिंग केन्द्र के सदस्य को कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो सके एक 
व्यक्ति को एक ही चार भार ग्रहण करने का अवसर दिया जाता 
है। मास के अन्ज़ में मन्त्रि-मण्डल अपनी रिपोर्टे समाज को भ्रस्तुत 
करता है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सन्त्रि-मण्डल का प्रत्येक 
सदस्य अपने मन्त्रिमण्डल को और समाज को उत्तरदायी है । 
मन्त्रि मण्डल के सदस्यों की सूची ओर कार्य की संक्षिप्त हपरेखा-- 
प्रधान सन्त्री--सन्त्रि-सण्डल का संचालन और सामाजिक कार्यों की 
व्यवस्था । समाज की भिन्न-भिन्न आवश्यकतानुसार 
कार्यों का वटवारा। यह प्रति सप्ताह आठ दिन के 
लिए किया जाता है। काम के अनुसार द्वी जन 
संख्या निमश्वित की जाती है । 
गृहमन्त्री-यही उपग्रधान सन्‍्त्री का काये करते हैँ। नवीन 
आगन्तुर्कों का परिचय और अतिथियों का स्वागत व 
प्रन्‍न्च भी इसी विभाग का कार्य हैं। आवश्यकतानुसार 
उपसनत्री ले लिए जाते हैँ। समाज के सामान की 
व्यवस्था व देख-रेख इसी विभाग का काये है । 
भोजन सनन्‍्त्री--केन्द्र के सामूहिक भोजन सम्वन्धी व्यवस्था जिसमें 
उपलब्ध वस्तुओं से सतुलित एवं स्वास्थ्य प्रद्‌ भोजन 
मिल सके | सोजनालय सम्बन्धी प्रथक नियस बना 
लेता भी उचित होता है। भोजनालय सन्‍न्बन्धी 
सलाइकार समिति और छिसाव किताव की ज्ञोंच 


११ 
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कर 


५ 2. के लिए भी एक प्रथक समिति रखना उपयोगी. 
हे होता है । 


सफ़ाई और स्वास्थ्य सनन्‍्त्री--केन्द्र के आधीन.भूखस्ड, भवनों, छुओं, 
हि शौचादि अहों की सफाई रखना इस विभाग का 
ह काय है । समाज के सदस्यों के वजन का लेखा 
रखना और चीमारों की ओपधि पथ्य और सुश्र पा 

भी इस विभाग का काय है । 


संस्क्रति सन्त्री--सांस्कृतिक कार्यो का आयोजन, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं 
हा ७ सामाजिक उत्सव त्यौहार, नेमित्तिक प्राथेना, ओर 
न अन्य मनोरंजन काये, शैक्षणिक प्रवास, प्रदर्शिनी 
- -पाठशात्रा की पत्रिका का प्रकाशन इस विभाग के 

- मुख्य अंग है । 
अर्थ मन्त्री--समाजं के धन को सुरक्षित रखना और सहकारी संस्था 
हि आदि के आयोजन द्वारा समाज कीं आवश्यक वस्तुओं 
की सुलभ प्राप्ति की व्यवस्था इस विभाग हक है 


शिक्षा मन्त्री--कक्षा में उपस्थिति का लेखा रखना, शिक्षुकीं ओर 
शिक्षाथियों के वीच देनिक डायरियों ओर नोदस के 
आदान अदान की व्यवस्था । शेक्षणिक काययक्रम का 
संचालन । शिक्षाथियों के अवकाश की स्वीकृति प्राप्त 
0 करना ओर अन्य तत्सस्वन्धी.-सूचनाएँ मण्डल गति 
निधियों द्वारा उनके मरढलों को यथा ससय सिज- 
वाना इनका काये होता-“है । 


उद्योग मन्त्री--ट्रेनिग केन्द्र पर जितने सूल उद्योगों-की व्यवस्था दो 

नर उतने ही उपसन्त्री सह॒यता के.लिए ले लेना उचित 

हे. 5 है। पंत्येक उद्योग के :कारय संचालतस, संगठन और 
व्यवस्था में सहायता देंना इनका कार्य है । 
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सामाजिक कार्य के समा|चत संचालन क लए ट्रानग करू +# 
सद्स्यों द्वारा प्रति चर्ष एक विधान चनाया जाना भी आवश्यक दी 
है। स्वयं निर्मित विधातस के आन्नच झे रूसाज्ञ र्यं प्रेरित होगा आर 
उपयु क्त सन्त्रि-मण्डल की रचना के आधार पर वह स्वयं संचालित 
या स्वशासित होगा । शिक्षण केन्द्र का यह जीवन उनको एक लोक- 
तन्‍्त्रीय समाज के जीचन का प्रत्वच् अचुसच तथा अध्यास का अच- 
सर देगा। समाज का कार्य ठीक-ठीक चलता जाय उसके लिए यह 
आवश्यक है कि नित्य प्रति सामाजिक सभा का समय लनिवत किया 
जाय जिसमें सामाजिक समस्याओं का इल हो। समवाद पद्धति के 
अनुसारं इस समय का शिक्षा की दृष्टि से भी अधिक उपयोग फिया 
जा सुकेता है । साथ ही समाज के दृदु संगठन को भी चदू आवश्यक 
है क्विआज के दिन के उत्पन्न हुए मत भेद और. मनोसालिन्व आज 
के दिन ही समाप्त हो जॉब और उत्तसे गक्षन पैदा न हो सके । 


दूसरा नियम जिसके लिए ट्रेनिय केन्द्र अयत्नशील रहेगा वह 
हू अधिक से अधिक सवाचलंन्द्न आर कम से कम परावलन्दन | 
सलुष्य क्गी बुनियादा आवश्यकताए--भांजन, वल्ध आर सह 


अतः उनके लिए स्वाचलन्चन की दृष्टि से निन्‍्मलिखित प्रधान 
प्रवृत्तियों के लिए छखुकांव ६इ: | 





(१ ).सोजन सामगी का उत्पादन और भोदन दसाना । 
(२) रुई से लेकर दल तक की सब रिमय 
(३) व्यक्तिगत तथा सानाजिक सन्चाई 


गरज्ञक् एड तिक्त दार्च 
(४) मनोरज्ञक्न एउं सान्छतिक दाय-- 
चर ्-_ चला कल हार शक कला नल संगीत १०० ्य है>-+ हर औँ 
(>> , - शाथेता, उत्सव, त्याहार, कता, सनोतत खेल ओर अन 
् 5 किम ०० 
- मनोरखन के कार्य इसझे ही ऋअन्तर्यत है 
- » _+  मत्तोरखन के कार्च इसके हमे अन्तर्गत ए ! 
'“जपर्य क्त स्वावल्लम्भन चले कनप्सा जीहतपियेरणपउतेतलए 
उपये क्त र्वावल्चन्चन कू उप रच की दट् से ण्स्ते छुण समान दा 
जँ सबसे पेद खाद रहित 5 
प्रत्वेक ऋआधवश्यफक्त अच्चच् सं खच्चछ अप इ६ई(+न चाट है8। चु+ अर द्य 
० पक 


से सहस्मेग फे साथ साय सेना आदिम) सहयोग आराइसन्यन फी 
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श्रेणी में नहीं आता है । वह तो एक सुसंस्क्रत एवं जीवित समाज 
का लक्षण हैं। प्रेम ओर सहयोग सामाजिक संगठन की आधार 
शिला हू यह न्यायपू्ं आदान-पअ्रदान समाज के संगठन की 
कड़ियों को अधिकाधिक जोड़ सकेगा | इसी हेतु समाज के 
कार्यों की पूर्ति के हेतु समाज के शअत्येक सदस्य को तत्पर रहकर 
समानता से भ्त्येक ग्रवृत्ति में भाग लेता अनिवाय होना चाहिये | 


यथा सम्भव समाज किसी को पारिश्रमिक देकर कमचारी नहीं 
रखेगा। समाज के सहयोगी प्रयत्न से कार्य सम्पन्न न होने की 
दशा में ही इसका आश्रय किया जाना उचित होगा किन्तु इृषप्टि यह 
रहे कि ऐसे व्यक्ति को: हीन और हेव कर्मचारी की दृष्टि से न 
देखा जाय वरन्‌ इमारे सहयोगी की भॉति ही वह हमारा साथीं 
सममभा जाय । इसके लिए एक सेद्धान्तिक नियम चढ़ा ही उपयोगी 
हद | वह नियम यह है-- 

“मैं किसी से किसी ऐसे काम को न तो करने को कहूँगा और 
न स्वयं करना ही स्वीकार करूँगा जिसको कि में प्रसन्नता से उसके 
लिए करने को तत्पर न हा सकूँ |? हं 

समानता कीं कितती सुन्दर भावना इस विचारधारा में निहित 
दू। जिस समाज के सदस्यों में यह विचारधारा श्रवाहित हो 
उसकी जड़ न्याय, प्रेस, समानता ओर आह भाव पर पड़ने में क्‍या 
सन्देह किया जा सकता है | 

सामाजिक भावना की जाग्रत के लिए इस सिद्धान्त ने भी 
नियमों में स्थान पा लिया दे कि समाज के अत्येक सदस्य की 
क्रियाएँ समाज के हित की ओर प्रवाहित होंगीं। समाज के छवित 
में द्वी वह अपना हित सममेगा। इसलिए इन शिक्षण केन्द्रों पर 
यह आवश्यक है कि समाज की अत्येक सामूहिक क्रियाओं में प्रत्येक 
समानता से भाग ले | 

भावना यह रहे कि हमारा पूरा समाज उन्नति करे। उन्नरशील 
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समाज में ही व्यक्ति की उन्नति ह। पत्वेक व्यक्ति अपने को उठाकर 
समाज को उन्नत वनावे यह उसकी द्वातव्य अवृत्ति ६ और उसी 
उन्नत समाज में रहकर अपना अधिकाधिक विकास करे यह समाज 
की देन हैं। यह व्यक्ति का समाज के साथ न्यायपूर्ण आदान- 
अदालत है। 


समाज में इस ओर भी लक्ष्य रखा जायगा कि कसम से कम 
परावलम्वन और अधिक से अधिक स्वावलम्वन के उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए यह आवश्यकता हैं कि हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम हों । 
अत: जीवन की साधारणता और सरलता ही इसका 
साधन है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की तआान्तरिक विशालता बढ़ती जाती 
है वह चाह्याडम्वरों का रचयं ही परित्याग करता जाता ह। ये 
वाह्माडस्वर आवश्यकता की पूर्ति के द्वी साधन नहीं होते वरन्‌ 
मनुष्य अपनो योग्यता की कसी को पूरा करने के लिए इन सावनों 
का शआआश्रय लेकर लोगों को भ्रम मे डालता दवे। क्‍या यह नीति 
न्यायपूर्ण है ? अत: न्याययुक्त समाज इस प्रकार की अतावश्यफ 
तथा द्विखावे सात्र की वरतुओं को काम सें नहीं लेगा । 


एक विशेष दृष्टि जो इस समाज को रखता हैं वह यह दे कि 
भारत एक हृपि प्रधान थ्रा्मों का देश है । हमारी संरक्ृति का उदय 
सी चह ही हुआ और चुनियादी संस्कृति भी वद्दी हैं अत ग्रामीण 
वातावरण झौर जीवन से प्रेम रखना इस समाज का फत्तेव्य 
होगा। अधिक से अधिक घासों तथा उनके जीवन के सम्पर्क मे 
आकर उनके उत्थान में यथाशक्ति प्रवत्नशील रहेया। यहाँ का 
समाज शिक्षा के उद्देश्य को लेकर निर्मित हुआ & अत: प्रामों फी 
आवश्यकताओं का यहों की शिक्षा के फार्यक्रम में स्थान दिया 
जायगा। अच्छा हो यदि वधासन्भव शिक्षण केन्द्र का वातावरण 


कि 


आमीण हो जिससे अधिक से अधिक आमों दी समस्याओं को 


श्दर्‌ ) 


करने वालों को चदि बड़ा से चड़ा भागीरथ प्रयत्न करना है तो 
चह दे ग्रामों को उठाना । यह जव ही संसव है जब हमको आमीण 
जीवन से प्रेम ओर सह्याहुभूति हो। ब 

डंपय क्त भिन्न-भिन्न वातें यद्यपि सेद्धान्तिक ही हँ तो भी परि- 
स्थिति ओर वातावरण के अनुसार इनमें हेर-फेर करके न्‍्यूनाधिक 
रूप में इनका उपयोग किया जा सकता हे । 


$ 


न 


रे 
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अध्यापन विद्यापूठ का जीदन 


सारत में बुनियादी शिक्षा का मृतज्ञ केन्द्र सेवाग्राम ही रहा है। 
इसी मातसंस्था की ग्रेरणा ओर दीक्षा ने भिन्न-सिन्न प्रान्तों का मार्ग 
दशेन किया हू । प्रायः सव ही शिक्षण केन्द्र इसी छे प्रकाश से 
आज्लोक्षित हैँ | अतः हिन्दुस्तानी ताज्नीमी संघ के नई तालीम भवन 
का देनिक कार्यक्रम ही एक आदरशोे चित्र उपस्थित फरता है । 

यह प्रधान केन्द्र सेवाआ्माम की पावन तीथे एवं तपोभूमि में स्थित 
है जो विश्व वन्य बापू की तपस्वा की गौरबन्याथाओं से चशों 
मरिडत है | इसमें आन्नस के स्थाई विद्याधियों और अध्यापकों के 
साथ भारत के भिन्न-भिन्न कोनो से जाने दाले शिर्ज्ञार्थियों फो मित्ना- 
कर संख्या लगभग २४० हो जाती है | बहा फी यह म्ोंकी अन्त- 
प्रोन्‍्तीय और ऑशिक रूप में अन्तरोपष्रीय भी दे । शिक्षा संसार के 
तपे हुए तपरत्री ओर अनुभवी बिद्वानों का यह समागन हो स्वयं 
शिक्षा प्रद है। वहाँ के संचालकों का तो कहना ही जया इ--पूज- 
नीय आयेनायकू्मजी जिनको आश्रमवासी “बाद्राजी” हुद ऊर 
सम्बोधित करते हूँ व रमेहसयी गुरूपत्नी श्रीमती आशादेदी आयें- 
नावकम्‌ जिनको 'मां' कह कर पुकारते ईँ--जो पूचोत्य व पाश्चात्य 
शिक्षा के धरन्धर प्रकांट्ड पंडित हे आर शिक्षा ज्षेत्र आदि अनेझ्ध 
रचनात्मक कार्यों में वां से बापू की तपत्वा की घृूनी में लकड़ी 
डालते रहे दें: ऐसे कमंठ तपरदी ऋषियों एर इस शुरइुस के शिक्ग्स 
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संचालन का भार दे । यह आञतःकाल से रात्रि पर्चन्त प्रत्येक काये- .' 
क्रम में वोलती हुई पुस्तक की भाँति सदेव साथ रहते दें ।' 

आश्रम की रचना वापू की कच्ची कुटी के चारों ओर ह। यत्र 
तत्र फैले हुए चालक व बड़े भाई वहिनों के भिन्न-भिन्न छात्रावास 
ओऑंद्योगिक विभाग, गोशाला, दुग्धशाला, कार्योल्य, पुस्तकालय, 
संग्रहालय, शिक्षा भवन और आश्थना भवन आदि हैँ । वीच-वीच में 
लहलहाते हुए खेत, हरे मरे बगीचे और मुस्कराती हुई वादिकाओं 
में युक्त यह लगभग २०० वीघे भूखण्ड अपने अन्न, वस्च, निवास 
शिक्षा और संस्कृति के साथ एक अहिसात्मक रचना चित्र उपस्थित 
करता है । ः 


देश के भिन्न-भिन्न कोने से आये हुए,, भिन्न-भिन्न अवस्था व 
योग्यता वाले, भिन्न-भिन्न धर्मावलग्वी, भिन्न-भिन्न भापा भाषी भाई 
चहिन एक साथ रहकर एक परिवार के अंग बने हुए भिन्नता में 
एक्यता स्थापित कर एक इश्वराधना व मानवता की उपासना करते 
हैं । इनमें जातिं पॉति, वर्ण, वर्ग, धर्म, रंग व देश का पक्षपात नहीं 
है । पअत्येक अपनी योग्यता एंवं शक्ति अनुसार काम करता हे और 
आवश्यकतानुसार श्राप्त करता हे | समाज अधिक से अधिक स्वाव- 
लम्बन और कस से कम परावलम्वन के सिद्धान्त को मानता है, 
यही कारण दे कि यहाँ की उ्यवस्था में प्रथक वैतनिक सेवक नहीं 
रखा जाता और जीवन सम्बन्धी कार्य समाज में ही चटे हुए हूं । 

कार्य संचालन जनतन्त्र श्रणाली द्वारा ही होता ह.। अति वर्ष 
आने वाले शिक्षार्थी अपने सामाजिक विधान का निर्माण करते हूँ । 
सन्त्रि-मण्डल का चुनाव श्रति मास एक मास के लिए होता दे । यह 
मन्त्रि-सण्डल व्यक्तिगत रूप से व सामूहिक रूप से समाज को उत्तर- 
दायी होता हद । यह मण्डल सफाई, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा खेती, 
अर्थ; यह, उद्योग ओर संस्क्ति विभागों के संचालन द्वारा सम्पूर्ण 
व्यवस्था करता द्दे व नित्य अति होने वाली देनिक आम सभा में 
अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।यह सभा शिक्षा का ही 
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एक साधन दे जिसमें नागरिक शास््र, समाज शात्र, राजनीति अर्थ- 
शास्त्र, जनतन्त्र शासन की उच्च शिक्षा के तत्वों की सीसॉसा व विवे- 
चना द्वारा जीवन सम्बन्धी अनेक विपयों पर चची का अवसर प्राप्त 
होता दे जिससे व्यात्रह्रिक ज्ञान में वृद्धि च॒ जीवन की समस्याओं 
के सुलभाने की योग्यता वढ़ती है। भिन्न-भिन्न विभाग के कार्चो का 
वटवारा तत्सम्बधित व्यवस्थापकों द्वारा साप्ताहिक होता है । ध्यान 
इस वात का रखा जाता है कि कोई साथी वेकाम भी न रहेव 
वारी-वारी से प्रत्येक काम का अनुभव प्रत्येक को हो जाच । 


त्राह्म मुहूते में प्राःकाल ४ चजे की घण्टी दिनचर्या का आरम्भ 
करती है और चारों ओर आश्रमवासी शौचादि से निवनत्त होते 
दीखते दे । एक ठोली कलेवा चनाने को भोजनशाल्ला में जाती है | 
कलेवा में ममृकीन या मीठा दलिया अथवा उचले हुए चने ओर एक 
प्यात्ञां मद्ठा सित्ञता दे । एक दोली पानी भरती हू एक पीसने को 
जाती हूँ तो दूसरी भाजी कादने को जाती है व तीसरी प्राथना भवन 
में चटाइयॉ विछाती दू | आश्रम मे वस यही एक सात्र चदढाइयों हें 
जो भोजनालय में शिक्षालय में व सभा से समान रूप से ऊँच नीच 
के भेद भाव को छोड़ कर सब के बेठने के काम मे आती है| शा। 
बजे सब प्रार्थना सवन में एकत्र हो जाते हू ओर चारों ओर शान्ति 
का साम्राज्य हो जाता दे | अरुणोद्य की लालिमा से रज्ञित आस- 
मान की ओर मुख किए हुए नेन्न चन्द किये सब परम पिता पर- 
मात्मा की सूक प्रार्थना मे ज्ञीन हो जाते हैँ।इस शान्ति के पश्चात 
डपनिपद्‌ पाठ से प्राथेना आरन्स होती है व अनेक धर्मा की प्रार्थना 
का समावेश इसमे रहता दे । प्रार्थना के पश्चात इसी स्थान पर 
कलेवा दे दिया जाता है । 

कलेवा के वाद आधा घण्टा सफाई विभाग का काने होता है । 
छात्रावास, शिक्षालय, प्राथेना भवन, भोजनालय. झुआ. नालिया 
कल्ेवा चतेन सफाई पानी भरना, शाोचादि गसुह्द की र्चच्छुता इस 
विभाग का ही काय हू । मल सूत्र विसजेन को चलते फिरते पदह्धिय- 


शक 
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दार शौचादियह हैँ जो खुदी हुई नालियों पर चलाए जाते हूँ व गत 
दिवस के मत्न को बांस पत्ती व कूड़े से ढक कर आगे नांलियाँ खोद 
दी जांती है. | इस, प्रकार चार मास में यह पूरे खेत को चहुमूल्य 
खाद्ययुक्त : सके उत्तम खाद्य सम्पत्ति के रूप में पुन: प्राप्त हो जाता दे 
और प्रकृति का स्वभाविक चक्र राष्ट्रीय सम्पत्ति की बृद्धि में सहायक 
“हो जाता है। कूड़ा करकट, घास, फूस, पत्तियाँ, गोबर आदि 
हमारी इस सम्पत्ति के भण्डार को वढ़ाते ही रहते हेँ जो वनस्पति 
सृष्टि का जीवन और उनके द्वारा हमारा जीवन है । 


इसके पश्चात भारतीय व्यापक जीवन का कार्य खेती या बगीचे 
सम्बन्धी कार्य क्र आरम्भ होता दे | इसकीं अवधि प्राय: ॥॥ घख्टा 
होती दे | आवश्यकतानुसार यह अवधि सुव्ह या शाम दोनों समय 
या लगातार एक ही समय पॉच घण्टे तक को भी चढ़ा दी जाती दि 
खेती के कार्य में आचार्य मण्डल का साथ अद्ूूठ ज्ञान के भण्डार की 
* तरह सदा साथ रहता है. और प्रत्येक खेत व वगीचे की क्यारी 
एक चड़े से बड़े शिक्षा सिद्धान्त शिक्षण का सवन वन जाती दे। 
चीच-चीच में श्रम के परिहार को सुमधुर स्वर लहरी में सूर, तुलसी 
कबीर आदि सन्‍्तों की भावत्मक वाणी का तथा आम्य गीतों का 
गायन होता है । डे 


खेती से लौट कर रनानादि से निश्नत होकर सव शिक्षा सवन में 
एकतन्न होते हैँ । आरम्भ में मन्त्रिमण्डल गत दिवस के कार्यों के 
विवरण की संक्षिप्त चचो करता है व आगासी सूचनाएँ देता दे और 
समाज द्वारा किये गए प्रश्नों का उत्तर देता हें; यह समाज शात्र 
और जनतन्त्र की ग्यावह्ाारिक शिक्षा का अच्छा समय होता दे । 
इसके वाद बुनियादी तालीम के सिद्धान्त, शिक्षा पद्धति, मनोविज्ञान, 
समवाय पद्धति, पाठशात्रा संगठन, वापू का तत्वज्ञान, समाज शास्त्र 
आदि गम्भीर विपयों का चिवेचन व अवचन होता दवै। विद्वान 
आचार्यों द्वारा जीवन साथना के उच्च तत्वों का विवेचल परिश्रम 
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य जीवन के श्रम को झुला कर ज्ञानानन्द सागर में मस्त कर देता 
| ऋपि प्रणीत आश्रम का जीचन । - 


अब मध्यान्ह हे आश्रमवासीं अपने-अपने भोजन के पात्रों 
साथ भोजनशाला की ओर अग्रसर होते ६ और धोड़ी दही देर में 
“भोजन स्थज्ञ पर सुव अपनी-अपनी धालियों सें चाचल आदि धान्व 
लिये साऊ करते ही दृष्टि आते हू । वहाँ पर एक ठोली पहिले ही मे 
भोजन चनाने सें संत्ृमरन थी जो अपना कार्य करके निवृत्त हो चुकी 
है। भोजन परोसने के चतेनों में रखा जाकर चतेन साफ करते 
वालों की दोली के सुपुदें कर दिये हँ।एक टोली शाम के लिये 
पानी भरती हे दूसरी भाजी काठती है। इस प्रकार आधा घण्टे में 
सच कार्य समाप्त होकर भोजन एक सामूहिक यन्त्र से आरस्भ 
होता है जिसमें भोजन को जीवन के देतु उदर पूर्ति व यज्ञ कमे 
कहा है| सोजन से ज्वार की रोदियाँ, हाथ का कुटा हुआ चावल, 
दाल और शाक होता है साथ में एक चम्मच यहाँ का निकाला 
हुआ तेल और अन्त मे एक प्यात्ा नह्ठा होता हैं । इस प्रयोग ने चह 
सिद्ध कर दिया दे कि सावारण भोजन सी चेज्ञानिक रूप से चनाये 
जाने व सन्‍्तुल्ित किये जाने पर उचित परिसाणु में तापमान देकर 
स्वास्थ्य प्रद हो सकता है। सामाजिक जीवन मे यदि यही मनोधृर्त्ति 
बन जाय कि उच्च चर्ग के लोग अपने जीवन रतर को कुछ उतार दें 
ओर निम्न वर्ग वालों का स्तर उठाने का प्रचत्त किया जाय तो 
विपसमता की भावता नए होकर समाज सें सच्ची समता स्थापित हो 
“सकती है । सोजन के पग्चात सच अपने-अपने वर्तन साफ करते हैं 
व सामूहिक काम की टोलियों थोड़े ही समय सम्पूर्ण स्थल को 
निसल वना देती हैं । 


भोजन के पत्चात्त एक घएदा द्विन्नान का समय है | इसके पश्चात 
की घएटी दिनचयों का उत्तराधघ आरन्स फरती ६। १२ बज से २ 
घरुठटा मौन कताई आरन्भ होती ६, लिसको 'सून्नवज्ञं कहते हैं और 
स्वावललन्चंच व समाज सेचा धारा इर्वरोपासना का अंग मानते हट | 


( (८ ) 


इस्त कौशल्य इसके पश्चात का कार्यक्रम दे पूरा समाज अपने- 
अपने विभागों में विभक्त हो जाता है | कताई वर्ग में कच्ची रुई से 
कातने तक की क्रिया की जाती है । इसी प्रकार चुनाई विभाग अपने 
कार्य में व्यस्त रहता हैं! अवसर पाकर भाषा, गणित, समाज 
शासत्र, सामान्य विज्ञान आदि का ज्ञान समवाय- पद्धति द्वारा दिया 
जाता है। दूसरे विभागों का कार्य भी इसी भाँति संचालित 
रहता है । ' 

४ से ४३ तक का समय खेती, वागवानी, पुस्तकालय, विशे 
विपय अध्ययन सांस्कृतिक कार्य क्रम की तैयारी, कभी-कभी मनो- 
रंजक कार्यक्रम खेल क्रीड़ा आदि के आयोजन में व्यतीत होता है व 
इसके पत्चात दोपहर की भाँति भोजन की तैयारी का आरम्म होता 
है । भोजन में चावल के स्थान पर खिचड़ी व मद्ठा के स्थान पर दूध 
मिलता है । 

७३ बजे प्रार्थना स्थक्ञ पर प्राय: खुले मैदान में प्राकृतिक प्रकाश 
में प्राथना का आयोजन होता द्व। प्रात:ःकाल'की सॉति सब घर्सों 
की प्रार्थेना होती छू व भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सन्‍्तों के भजनों का 
मधुर संगीतमय गायन और नाम कीतन इस समय की आश्थना की 
विशेपता है | वास्तव में इस समय का अमोघ शान्ति का वातावरण 
एकात्रता तन्मयता प्रदान कर अध्यात्मिक चिन्तन की ओर त्रवृतः 
करता है |. 

रात्रि को ८ से १० तक व्यक्तिगत अभ्यास और अध्ययन का 
समय है | इस समय शिक्षार्थी अपनी-अपनी नेमित्तिक डायरियाँ भी 
लिखते हैं जो मनोवैज्ञानिक आचार्यां द्वारा जाँची जाती दें व उनसे 
सम्बन्धित विचारों पर विचार विनिसय व शंका समाधान का अब-- 
सर दिया जाता है । 

यदा के उत्सवों, त्यौहारों व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का वर्णन भी 
उल्लेखनीय दे । इनमें भी पूर्ण सरलता व भावात्मकता का अद्ठुभव 
होता है। इन पर्चों पर कोई विशेष धन राशि वाह्माडम्वर दिखाने में 
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व्यय नहीं की जाती है। यहाँ का सिद्धान्त है कि हमारा आयोजन 
ही क्या जिसमें इमने कुछ न छुछ राष्ट्रीय सम्पत्ति में मिलाया न हो 
अतः आयोजनों में सेरों सृत कात कर कपड़ा बनाना आदि अनेक- 
अनेक निर्माण काणे व सेवा कार्यों का समावेश होता है। सांस्कृ- 
तिक काय क्रम भी अपने ही अनूठे ढंग के होते हैँ । प्राचीन संस्कृति 
के अनुरूप त्यौहारों के प्रदर्शनों की योजना की जाती है। प्रास्य- 
गीत, भाम्य नृत्य, नाटक, प्रहसन सी इस कार्यक्रम के अंग रहते हूँ । 
सिन्न भान्‍्तों की संस्कृति के परिचय के लिये प्रत्येक भान्त के लिए 
समय दिया जाता है जिंसमें प्रात्तीय जीवन, अदशिनी, प्रद्शेन, 
प्रवचन आदि कार्यक्रमों के द्वारा प्रान्तों का परिचयात्मक चित्र उप- 
स्थित किया जाता है। इस पद्धति में किस शिक्षा शाद्घी को मतभेद 
होगा कि इस प्रकार से गोण रूप से ऐतिहासिक व भौगोलिक 
शिक्षण सेकड़ों प्रष्ठों की पुस्तक से भी कद्दी अधिक उपयोगी ज्ञान दे 
देता है । क्‍या अब भी समवायी शिक्षण पद्धति में सन्देह है ? 

वास्तव में इस महाचिद्यालय ने यह व्यावद्ारिक पाठ पढ़ाया 
है कि जीवन के आदि से अन्त तक मनुष्य शित्तार्थी ही हे और 
उसके जीवन का शत्वेक काणे शिक्षा का साधन है । इसीलिए घुनि- 
यादी शिक्षा को जीवन की शिक्षा और जीवन द्वारा शिक्षा कद्दा गया 
दे । सफल संचालक शिक्षा केन्द्रों का संगठन इसी मूल सिद्धान्त के 
आधार पर करते है । 
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, अध्यापन एक कल्ञा है ओर वेह-भी है वेज्ञानिक । उसमें विज्ञान 
के नियम लागू हैं ।:-यह-नियम दे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग ओर 
अनुभव, मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा शास्तियों ने वर्षों के 
अध्ययन." ओर मन्तन. के पश्चात कुछ शिक्षा सिद्धान्तों को निश्चित 
किया हे जो सूतक्ति आर सूत्र के रूप से अध्यापन शास्घ में स्‍थान 
पाए हुंए हैं। इनकी-सहायता से शिक्षण का क्रम स्वभाविक वन 
जाता हद और ज्ञान_ की_एक शाखा का सम्बन्ध दूसरे से जुड़ 
जाताहै। | - 

आज की नवीन पद्धति में काम के द्वाराज्ञान को जोढ़ने की 
सह सम्बन्ध की प्रणाली ग्रच्नलित की गई ह। बुनियादी शिक्षा में 
भी इसी आधार पर दरतकारी ओर जीवन की क्रियाओं को ही 
शिक्षा का साधन बनाया गया है | इस दृष्टि से भी इन 
स्वेमान्य सिद्धान्तों को इस पद्धति में कहाँ तक काम में लाया जा 
सकता है विचारणीय है! ये सिद्धान्त यद्यपि एक दूसरे से मिलते- 
जुलते से द्वी श्रतीत होते हूं किन्तु सूक्ष्म दृष्टि ले उन पर विचार 
करने से भिन्न-भिन्न विषयों एवं परिस्थितियों में अध्यापन कार्य में 
यथा समय उपयोग में लाए जा सकते दईं। यह सूक्तियोँ मूल मंत्र के 
रूप में शिक्षक के साग प्रद्शोन को सदेव सहायक द। इनके द्वारा 


हु 
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विपये को समझाने में अनावश्यक मानसिक श्रम त दोऋर बह 
सरल ओर ब्रह्म हो जाता है । ये मान्य सिद्धान्त इस प्रकोर है:-- 
(१) स्थूल से बच्म को ओर 

इसी को पत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना कहते है। इसका 
-अथे हैं कि जब कभी भी नया ज्ञान सबसे पहिले दिया जाय तो 
चह प्रत्यक्ष चस्तुओं द्वारा ही दिया जाय । शिक्षा दी अनेक नवीन 
भ्चलित पद्धतियों हू जिनमे अनेक अनेक अत्वक्ष साधनों का उपयोग 
किया जाता हू । अत्वक्ष चस्तुओं को काम में तो अवरध्य दी लाया 
जाता हे किन्तु उनका उपयोग ऋृत्रिम हो जाता है। उद्ाहरणा्थ 
गशित सिखाने में वीजे, गोलियों और फ्रेम आदि भिन्न-भिन्न प्रकार 
की सामग्री । इनका उद्देय फेचल उस विषय की शिक्षा मात्र से ही 
सम्बन्धित रहता दै। व्यातहारिक जीवन से उसदे व्यावदारिक 
मूल्य को ऑकने का अवसर नहीं मिलता है| शिक्षा तो जीचन फे 
लिए है उसमे व्यवहार शून्यता नहीं हो सकती है। अनेक चार्द 
आदि की सहायता से विद्यार्थियों को गज, फीट आदि के प्रश्न 
निकालने का अभ्यास तो अवश्य फरा दिया गया किन्तु 
होता है कि गन या फीट का पत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थियों हो नहीं हू । 
इसी प्रकार भूगोल आदि अनेक विपयों सें प्रत्यक्ष के अभाव से पान 
अधूरा रह जाता है। सदा ही प्रत्वन्न से काम लेना संभद नहीं र 
इसीलिये अनेक प्रकार की सहायक सामनी की शआवश्यदता होन॑ 
हू जिसका उल्लेख अन्यन्न किया गयाह। श्याम पाद सा इसा 
अक्कार हमार सूक् दिचारा के स्थूह्ष चित्र दृकर दान ऊ रपष्टास्रण 
में सहायता करता द। उसके ध्यानपूरदा उपयोग के सम्यधन्ध मे 
प्रथक रूप से लिखा गया ४ | 
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पि हम मी मम द्वारा दी जाना 

घुनियादी शिक्षा मे जहों कि शिक्षा नूतोद्योग द्वारा दी जाना 
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हीं प्रत्यक्षी करण है किन्तु वस्तु के उपयोग व व्यवहार का भी पूरा 
प्रत्यन्षीकरण है। मनुष्य के जीवन के क्षेत्र में वस्तु का स्थान, 
उपयोग, मूल्य, प्राप्ति का स्थान, प्राप्ति के साधन आवश्यकतापूर्ति 
आदि ज्ञान की अनेक शाखाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
उदाहरणाथे कताई में रुई की उत्पत्ति कृषि तथा विज्ञान की ओर ले 
जाती है। कताई की क्रियाएँ गणित की भिन्न-भिन्न शाखाओं से 
जोड्ती है, यांत्रिक क्रियाएँ भोतिक विज्ञान की शाखा हैं, भिन्न-भिन्न 
अकार की रुई अनेक देशों की भोगोलिक स्थिति का अवसर देती है 
और भिन्न भिन्न देशों के सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक ज्ञान की ओर 
संकेत करती दे। यह सव स्थूल से सूह्म की ओर अथवा अत्यक्ष 
से अप्रत्यक्ष की ओर ह्वी जाना है और नई तालीम की पद्धति में 
बह क्ृत्रिस नहीं वरन्‌ स्वभाविक हे । जैसे-जेसे वालक की अवस्था 
बढ़ती जाती दे वेसे-वेसे उसे स्थुल वस्तुओं की आवश्यकता कम 
होती जाती हू । ह 


(२) ज्ञात से अज्ञात की ओर-- 


मनुष्य के मस्तिष्क में विचार रहते ढूं। वे सदा प्र का श्में आने 
का प्रयत्न करते रहते हैं। एक से विचार एक दूसरे ६|. 7थ मिल 
कर बलवान वन जाते हैं । यही कारण दे कि मस्तिष्क किसी भी 
एकद्स नए विचार को सुगमता से लेने को तत्पर नहीं रहता जब 
तक कि उसके मस्तिष्क में उपस्थित विचारों अथवा पूरे ज्ञान से 
सम्बन्ध न जोड़ दिया जाय। आज की शिक्षा का यह बहुत दी 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त दे । हरवाे के पंच सौपान में भी तैयारी इसी 
से सन्वन्व रखती हू । जिस ज्ञान को हम देना चाहते हूँ उसी से 
सम्बन्धित पूर्वेवर्ती ज्ञान को 'जाग्रत करने की आवश्यकता दे जिससे 
मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान की खद्बला में नए ज्ञान की कड़ियाँ भी 
जुड़ जाये | अस्तावना में सम्बन्धित अश्नों को पूछकर उद्देश्य कथन 
की ओर ले जाने का तात्पये यह द्वी है कि सस्तिष्क में उपस्थित 
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मिलते-जुलते विचारों को नए विचारों का स्वागत करने के लिए 
तैयार कर देना । 

जहाँ शिक्षक अपने अश्लों द्वारा अथवा अपने प्रयत्त से तिद्या- 
थिंयों के पूवर्त्ती ज्ञान को जागृत कर नवीन ज्ञान की प्राप्ति की ओर 
उन्मुख करता है वहा बुनियादी शिक्षा में विद्यार्थी स्वयं आवश्यक- 
ताओं का अनुभव कर एक ज्ञान से दूसरे की प्राप्ति फे लिये 
प्रयत्नशील रहता है। एक क्रिया उसके आगे की क्रिया के संपादन 
में पूर्वे ज्ञान का ही काम करती है । जैसा पहिले बताया गयादई 
दरतकारी के काम में अनेक विपयों का सम्बन्ध एक दूसरे से जुढ़ा 
हुआ दे । एक विपय की आवश्यकता दूसरे विपय कौ पूर्ति मे होती 
हैं । विज्ञान में क्या गणित नहीं है ? इतिहास में क्‍या भापा नहीं 
है १ भूगोल में कृषि या कृपि में क्‍या भूगोल नहीं है ? ऋृपि में 
क्या विज्ञान नहीं है ? अत मूलोद्योग की छोटी से चड़ी प्रक्रियाओं 
तक एक विपय का सम्बन्ध दूसरे विषय से जोढ़ते हुए रबभाविक 
रूप में पूर्चे की क्रियाएँ पूर्व ज्ञान चनती जाती है और नए प्लान को 
प्राप्त कर ज्ञान का परिपाक करती जाती हू । 
(३) सरल से कठिन की ओर--- 

सरल ओर कठिन का निर्णय बालकों की 'प्रवस्था, रचि और 
योग्यत्तः ही के अनुसार होना चाहिए। बालक एक विपय फे 
साधारख ज्ञान को जानते हैं और यद्यपि उसके आगे का भाग उससे 
ही सम्बन्धित हे तो भी कभी-कभी चहद् कठिन द्वो जाता है दि 
उसके यथाथे थे को थे पा सकें। ऐसी अवम्धा में उनके सान के 
विस्तार की प्रतीक्षा करना पढ़ता है। साधारण अनुभव से यह पता 
चलाना कठिन होना है कि अमुक चन्तु विद्यार्थियों की दृष्टि से 
कठिन है और अमुक सरल है । अच्छा तो यही है कि उठाने बाला 
ही चज़न का अनुभव करे । 

पेद्दी अचन्धा के विद्यार्थी 

करते हैँ चंदि शिज्षक अपनी दृष्टि 

श्र 
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थादे अनुभव के आधार पर वनाया जाय तो वे अधिक स्पष्ठ और 
सरल ग्राद्य होते हैं । आज की शिक्षा को अनुभव से शून्य और 
फेवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही अवलम्वित पाकर नवीन शिक्षा पद्ध- 
तित्रों का जन्म हुआ है। बुनियादी शिक्षा का मूत्ष मंत्र ही “करों 
भ्रीर सीखो? है। उसकी आधार शिला ही अनुभव है|, । 
५(७) पूर्ण से अपूर्ण की ओर-- है 
प्तनोविज्ञान के अनुसार वाल्क का मस्तिष्क संपूर्ण वस्तु का 
अनुभव शीघ्र करता दै। वालक से सामने एक वस्तु लाई जाय। 
थोड़े समय के पश्चात उसको दूसरी वस्तुओं के साथ रख कर बालक 
, द्वारा पहचानवाने का प्रयत्न किया जाय । वह पहिचान लेगा किन्तु 
थदि उस वस्तु का वर्णन कराया जाय तो वह नह्दीं कर सकेगा। 
इसका सूल छारण ऊपर दिया हुआ सिद्धान्त दी ६ै। इसलिये 
घात्॒कों को पहिले पूरी चीजें ही दिखाई जांच | धीरे-धीरे उनकी 
घारीकियों की तरफ ध्यान दिलाया जाय । पहिल्े पूरा पौदा फिर 
पौदे के भिन्न-भिन्न भागों का अध्ययन होना चाहिये। त्कली व : 
चरखा को काम में लाते हुए उसके भिन्न-भिन्न भागों का कार्य व 
हनसे सम्बन्धित वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अध्ययन होना चाहिये। 
एक छोटे कक्षा में एक विषय की मोटी रूप रेखा का क्षान हो गया 
£ अच दूसरे कक्षा में उसी विषय के खण्डों को विस्तृत वर्णन के 
साथ अध्ययन करेंगे । 
(८) मनोवैज्ञानिक क्रम से शारद्धीय क्रम -- 
बालकों की अवस्था, रुचि ओर योग्यता के अनुसार ही शिक्षण 
क्वा क्रम उपयुक्त होगा | वालक किस वस्तु को सुगमता से किस समय 
प्रहण्‌ कर लेंगे यह स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम है । इस प्रकार 
ज्ञव क्षान प्राप्त दो जाय तव इसको व्यवस्थित करके उसे शाल्रीय 
झथवा नियमित ढंग में रखा जा सकता हे! प्राय: देखा ग्रया दे 
कि पुस्तकों का क्रम दूसराओऔर पुस्तकों को पढ़ाने का क्रम दूसरा 
होता दे। कारण यही हू कि पुस्तकों का क्रम शाल्ीय नियमों के 
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आधार पर होता है, और शिक्षा की सुगमता मनोवैज्ञानिक क्रम ऐे 
द्वारा होती है। उदाहर्णार्थ भूगोल ही ले लीजिये। चालकों की रुचि 
परिसापाओं को याद करने में नहीं होती हे क्योंकि चुद उनफी- 
दृष्टि से तीरस दे। उनकी स्वाभाविक रुचि पयर्टन की हूं। उनफो 
अपने आम की बहुत बातों का अनुभव है उस ज्ञान को शास्त्रीय" 
ज्ञान का सहायक वनाया जा सकता है। 

पाठ पढ़ाते समय विपय भवेश में इसीलिये इस नियम की ओर 
ध्यान रखा जाता है कि पाठ के खण्ड मनोवैज्ञानिक ढंग पर किए 
जांय। अन्त में एक दूसरे का सम्बन्ध जोड़ने पर उनकी व्यवस्था' 
शाश्षीय ढंग पर कर दी जाय । 
(६) विश्लेषण से संयोग की ओर-- 

इसी को पर्योलोचना से विवेचना की ओर भी फट्दा जाता ६। 
पाठ को पहिले सरल ग्राह्य भागों में वाटा जाय । एक विचार अथवा 
एक विचार धारा को एक खण्ड से रखा जाय। एक खण्ड फा 
सम्बन्ध दूसरे खण्ड से जोढ़ा जाय | गणित में अनेक उदाहरणों 
को लिया जाय या नियम के आधार पर अनेक उदाहरणों फे 
सत्यता की जांच की जाय | यद्यपि उदाहरणों से नियम बनाने फी 
ओर नियम के आधार पर उदाहरणों के जांच करने की प्रणालियाँ 
प्रथक प्रथक ही हैँ इनका विवेचन प्रथक रूप से किया जायगा | फई 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनमें विशेषता चनाने वाले शब्दों फी 
, ओर ध्यान आकर्षित करना । अथवा विशेषता बताने वाले शब्दों 

को प्रत्येक उदाहरण में से चुनना विश्लेषण दे । विश्लेषण के आधार 

पर नियम चनाना परिसापा बनाना विचेचना है । 
(१०) प्राकृतिक नियम का अनुस्तरण करो-- 

प्रकृति बादियों का चह नारा दै। रूसो इसमें प्रधान ६ेँ। 
मनुष्य ने भी प्रकृति में ही रह कर स्वयं के अनुभव के आधार पर 
ज्ञान प्राप्त किया | इसी परिपाठी के अनुसार दालफ फी शित्ता पी 
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भी इस विचार धारा के लोग सिफारिश करते हं। इसएा तात्पर्य 
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चालक को उन. अनुभवों के लेने देने से नहीं है जिनमें उसके जीवन 
का भी खतरा है | इसका तात्पय तो यह हद कि चालक की अवस्थार 
जुसार जिस ओर उसकी स्वभाविक रुचि जावे अथवा जिस अवस्था 
में वालक के जिस अंग का विकास हो उसी .विकास के अनुसार 
शिक्षा की व्यवस्था करना इस नियम का अथ है | वालकों की छोटी 
अवस्था में उनका शारीरिक विकास प्रधान होता है और किशोर 
अवस्था में उनमें सहयोग से काम काम करने के भावों का उद्भव 
डोता है उसी अज्ठसार उनकी शिक्षा की रूप रेखा की भी आवश्य- 
कंता होती हैं। : -. 

शिक्षकों के लिए यह रूप रेखा मात्र ही है । अस्तुत-विपय की 
शिक्षा सिद्धान्तों के आधार पर विवेचना करने के लिए इनका 
उल्लेख किया गया 6ै। - मे 


३० 
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# 
रूमो के शिक्षा सिद्धान्त और बुनिणदी शिक्षा 

रूसो फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध राजनीति और शिक्षा शाम्री हो 
गये हैं। जहों एक ओर उन्होंने अपने प्रभावोत्पादक विचारों से 
राजनोतिक तज्ेत्र में मनुष्य के अधिकारों को परिपुष्ट किया वहाँ 
दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में भी चालक को प्रधानता देकर शिक्षा क्षेत्र 
में एक क्रान्ति ला दी । शिक्षा संसार में चह बुन वच्चों की प्रधानता 
का युग कहलाने लगा | सव स पहिले शिक्तक, शिक्षा और शिफ्षार्थी 
से वालक को प्रधानता देने चाज्ला व्यक्ति रूसो दी है । बह चालक 
की अपनी ही विशेषताओं में विश्वास रखता है और उसे मनुष्य 
का लघु रूप नहीं समझता है | उसके मतानुसार चालक की प्रकृति 
उसके पाख्यक्रम और शिक्षण कला मे अधिक महत्व की चस्तु है । 

घालक के शिक्षण के सम्बन्ध में रूसो का कथन है वि वचचे पे 
कहने सोचने और अठुभव करने की एक अपनी ही रीति टोती हे 
मनुष्य फो अपने ही चृष्टिकोश से अपनी रुचि उस पर लाद देता 
एक बड़ी विवेकद्दीनता छे | प्ररृत्तिवाद के सिद्धान्त के 
बच्चों को बच्चों के समान ससभ्कना चाहिये न कि बड़ों के 

चच्चे पहले वेचेन होकर क्रियाशील होते हूँ फिर इनजी उन्सु- 
कता या जित्षासा चढ़ती है प्रकृति छी ओर से चच्चों के लिये यह 
सप्रयोलन योजना है । इसी योजना के हारा इनका विकास होता 
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है| मन्तिप्क का विकास इन्द्रियों की क्रियाओं हारा दोता है । छत 


ब्न्ब 
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उनके शिक्षण में क्रिया का समावेश करके उनत्तकी अभिरुचि उसकी 
ओर उत्पन्न करो | रुचि के अनुसार उनकी कार्य में स्वयं प्रवृत्ति 
होने दो । रुचि उत्पन्न होने पर सीखने का तरीका परिलक्षित 
कराया जाय जिसके द्वारा अन्वेपण ओर अनुसन्धान करके वह 
ज्ञान की स्वयं खोज करें । इस प्रकार की खोज में बालक तक 
बितक के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान श्राप्त करना सीखेंगे। 
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उसका कइ्ना दे कि बच्चों को बन्द कमरों में चेठाना अग्राकतिक , 
है। बच्चों को कितावों में लगाए रहने की अपेक्षा किसी उपयोगी 
दस्तकांरी में लगाना अच्छा हू। हाथों की क्रिया द्वारा उसका 
मस्तिष्क सीखेगा । लोग सोचते हैँ कि-वह केवल एक मजदूर होगा 
किन्तु सोच समक कर काम करते-करते वह एक अच्छा विचारक 
ओर दाशेनिक भी वन सकेया | उसकी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों 
के वीच सम्वन्ध होकर उसका सन्तुलित विकास होगा। कर्म ओर 
ज्ञान के सुमेल से वह एक सम्पूर्ण मनुष्य होगा। 

उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता में अनुपात रहकर 
सन्तुलन रहेगा। जैसे शरीर अधिक वोका नहीं उठा सकता उसी 
प्रकार मस्तिष्क भी अधिकभार वहन नहीं कर सकता दे | इसलिए 
यदि बच्चे की स्मरणशक्ति को अधिक लाद दिया गया तो समय 
पढ़ने पर उसके संचित ज्ञान का उचित अदशेन न हो सकेगा । 

उसके कथनानुसार शिक्षा में श्रत्यक्ष ज्ञान सारभूत है । पेरटा- 
लॉजी का “वस्तु के सहारे! पढ़ाने का सिद्धान्त भी इसी पर निर्भर 
है। विना सममे वूमे शठ्दों को रठाना ह्मनिकर हैं! इससे बच्चे 
की बुद्धि कुन्द पड़ जाती हे । उसकी रुचि और जिननासा भी कुण्ठित 
हो जाती हैं | पेस्टालॉजी और हरवाट दोनों ने ही इस रठने की 
पद्धति की निन्‍्दा की हे । 

शिक्षा उसके प्रक्रतिवाद के अनुसार केवल भावी जीवन की ही 
तैयारी नहीं है वह तो स्वयं दी जीवन है | ब्यई भी इसी सिद्धान्त 
के पक्षपाती हैँ । अतः वालक को अपने स्वभाविक काय के फल से 
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ही सीखना चाहिये । उसकी शिक्षा योजना उसकी स्वभाविक रुचि 
ओर आवश्यकता के द्वी अनुकूल होना चाहिये। चालक समय-समय 
पर पढ़ता रहता है | तदुनुसार उसकी रुचियों में परिवर्तन आता 
रहता है । उसी अलुसार श्रत्वेक अचस्था के लिये उचित अचन्च होना 
चाहिये । पेस्टाल्ञॉजी, फ्रोचेल तथा हरवाद भी इससे सहमत दे । 
चालक अपनी स्वभाघिक क्रियाओं द्वारा अपने को व्यक्त करना 
चाहता दूं । अत. वातचीत, लिखने, चित्र खींचने, संगीत तया खेलने 
में उनका उपयोग करना चाहिये। आज के शिक्षा शाञत्री ब्यई सी 
इसी के पक्षपाती ६ । 


प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यवसाय सीखना चाहिये। इड्यूई भी 
इसको मानते हैँ | उद्योग के सहारे सामाजिक सम्वन्धों का श्रध्ययन 
करना चाहिये। वेसडो, पेस्टालॉजी ओर फ्रोवेल ने भी इस ओर 
संकेत किया है । उद्योग की क्रियाओं द्वारा चालकों में तक शक्ति की 
जञाग्मति होगी उसका उपयोग वह व्यावह्यारिक विज्ञान की छोटी- 
छोटी समस्याओं के अन्वेषण करने मे कर सकेंगे। डयई इसके 
सब्वधा समथंक हू । 

रारथ्य के लिये शारीरिक परिश्रम आवश्यक हू। चुनियादी 
शिक्षा मे उद्योग के सद्दारे सउद्देश्य परिश्रम ही इसका साधन माना 
गया है । 

धार्मिक शिनत्षा के लिये यह समझना आवश्यक हू कि बच्चे धर्म 
का अध्यात्मिक पक्ष नहीं समझते हूँ। उन्हें उपदेश अच्छे नहीं 
लगते । उनके सामने उदाहरण रखना चाहिये। 

भाषा व व्यवद्दार चात चीत द्वारा पढ़ाना चाहिये और भूगोक्त 
का आरम्भ भी निकद के वातावरण से करना चाहिये । 

बुनियादी शिक्षा भी इसी प्रकार केवल पुस्तकी ज्ञान पर ही जोर 

देकर भत्यक्ष अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान पर अ्दलन्दित है । 

'शिक्षा का माध्यम मूल उ््योय दनाकर उसकी आवश्यकतानुसार 
अन्य विष्यों की शिक्षा का आधार उसको दनापर शिक्षा में रव- 
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भाविक क्रेम और उपयोगिता ' लाई गई द्े। सामाजिक जीवन को 
शिक्षों का साधन बनाया गया है॥ जीवन की क्रियाओं द्वारा ही 
जीवन की शिक्षा” घुनियादी शिक्षा का आधार दैै। स्वानुभूति के , 
लिये 'करो और सीखो” यह सूल्न मन्त्र है । अतः झुसो द्वारा प्रति- ' 
पादित सववे मान्य सिद्धान्तों की झलक बुनियाद़ी शिक्षा में पाई 
जाती है। कस, 

इसी प्रकार अन्य शिक्षा विशेषज्ञों के सिद्धान्तों की तराजू पर 
इस नवीन शिक्षा पद्धति को' तोला जायगा। हमें विश्वास है कि 
बापू के मस्तिष्क की यह देन तोल में कहीं भी कम न बेठेगी 


। रे 


श्षू 
पैस्टालॉजी की शिक्षा पदड़्ति को देन 


इस शिक्षा शाख्री के सतानुशार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की 
सभी स्वभाषिक शक्तियों का अनुरूप विकास है। शिक्षा में प्यच- 
हारिकता, नेतिकता और धामिकता का समावेश होना चाहिये। 
शिक्षा ही के द्वारा धार्मिक कुरीतियाँ दूर की जा संकती हैं। शिक्षा 
का आयोजन बालक के स्वभाव, इच्छा तथा शक्ति के अनुसार 
मनो-वैज्ञानिक ढंग पर होना चाहिये | 


उसके अनुसार इन्द्रियजनित ज्ञान, निरीक्षण, तथा स्वानुभूति 
शिक्षा का आधार दे । उसका फहना है कि काये शीलता फे द्वारा 
ही विकास होता दै । इसके लिये वच्चों की उत्तरोत्तर जिज्नासा 
बढ़ती जाती है । अतः भीतिक पदार्थों द्वारा ही बच्चों फो शित्ता 
दी ज्ञाय । शब्दों औ्लोर स्वृति को घसीदना उपयुक्त नहीं। विपय के 
सूह्मतम विश्लेषण के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा बहुत दी सरल 
चनाई जा सफती है। फेचल रदने की शक्ति पर जोर देना अमनो 
चैज्ञानिक है। प्रकृति मानवता की सारी शक्तियों को काम में लेकर 
विकसित करती हे। अतः शिक्षण का ध्येय सारे व्यक्तित्व था 
विकास करना हे । 

बालकों की छोटी अदस्पा में भी उनमें पर्याप्त शक्ति चीर 
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अनुभव प्राकृतिक देन के रूप में रहते हैँ और वे प्रकृति के पूर्ण 
आनन्द का अनुभव करते हैं ओर उनका स्वाभाविक विकास होता 
हैं| पाठशात्ञायें उनकी उनकी चहार दीवारी के वीच बन्द करके 
उनको इस प्राकृतिक आनन्द से वंचित कर देती हैं। उनको शिक्षा 
के क्रत्नरिम चन्‍्धन में डालकर उनके स्वभाविक विकास व रतन्‍त्रता 
का अपहरण कर लेते हैँ ओर केवल शाव्दिक और पुस्तकी शिक्षा में 
ही उनकी वास्तविक शिक्षा का सनन्‍्तोप मान बैठते हैँ। बुनियादी 
शिक्षा में प्रकृति के अध्ययन को स्थान देकर पेरटालॉनजी द्वारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त की पुष्टि की गई 


कृषि और बागवानी प्रकृति से घनिछ्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के 
साधन द। प्रकृति को भिन्न-भिन्न रूंप से अध्ययन करने का अवसर 
मिलता है और ग्रकृति विज्ञान की भिन्न सिन्न शाखाओं का ज्ञान प्राप्त 
होता है | प्रकृति की कला, सुन्दरता, देन और उपकार का वोध 
होता है । इन प्रकृति की वस्तुओं के पर्यवेक्षण द्वारा उनके -हृदय' 


कोमल भाव जाग्रत होकर उनमें से चर्वरता निकल्ञता मानवता : 


प्रतिप्ठित होती है । पाठशाला की शैज्षिणक -यात्राओं का आयोजन 


भी अकृृति अद्भुत छटा एवं सुन्दरता के दशंन का अवसर देता है। ' 


इन प्रवृत्तियों का आयोजन -बुनियादी पाठशालाओं में होना ही 
चाहिये | 


बुनियादी शिक्षा में प्रकृति और उद्योग शिक्षण के केन्द्रों में से 
ही है । दरतकारी के लिये कच्चा सामान अक्वति से ही ग्राप्त होता है । 
उनकी प्राप्ति में प्रकृति , के अध्ययन का अच्छा अवसर मिलता है । 
उद्योग को उचितं स्थान देने से कार्य शीर्लता की भावना को पुष्द 


किया जाता हू । केंवल “'पुरतकी ज्ञान से उनके मस्तिष्क को नहीं 


लादा जाता हैं जो मस्तिष्क फे विकास के स्थान पर उसे कुंठित 
करे | क्रिया शीज्ता शरीर को वलवान, चित्त को चेतन्य ओर 
चरित्र को पवित्र रखती हे । 
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उसने स्कूल को प्यार का घर' माना है। शिक्षक और शिप्व के 
चीच प्यार और सहाजुभूति पर ज्ञोर दिया है। इन दोनों के सम्ब- 
स्थों के बीच सोचने वाला चह प्रथम पुरुष था। उसके 'अनुसार 
शिक्षक को वालक के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिये । इसीलिये 
चुनियादी शिक्षा में सी पाठशाला और घर के बीच एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध के स्थापित किये जाने पर जोर दिया द। पाठशाला में भी 
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक प्रेम ओर सहानुभूति के सम्बन्ध 
की आकांक्षा की गई दे । 


विपयों की पाठन पद्धति के भी सम्बन्ध में सोचने वाला और 
पदढ़ाथे पाठ आदि का एक नया विचार देना यह प्रथम ही विचारक 
था | वह कहता था कि गणित की शिक्षा अत्यक्ष पदार्थों की सहायता 
से दी जाय | इसी के आधार पर कई सहायक सामग्रियों का निर्माण 
हुआ । घुनियादी शिक्षा में मूलोद्योग की क्रिया में इन हिसाव 
किताब की क्रियाओं का स्वाभाविक ही समावेश हैं। भूगोल का 
प्राकृतिक अध्ययन की शिक्षा भी वातावरण के प्राकृत्तिक शश्यों फी 
सहायता से देना चाहिये । कृषि चागवानी और पर्यटन इस शिक्षा 
को काफी अवसर देते हैँ । ज्यामिति के आकारों की शिक्षा सी बह 
श्याम पट्ट पर वने हुये चढ़े आकारों से देना चाहता था फेबल परि- 
भाषाओं से नहीं । घुनियांदी शिक्षा में इसको और भी अधिक रच- 
भाविकता दी गई ६ । कृपि ओर चागवानी के काम में क्यारियाँ 
चनाते समय, लकड़ी के कास में सिन्न-सिन्न आराकहक्तियों का अनुभव 
करते समय ओर इसी प्रकार गत्ते आदि के काम इसके प्वान का 
भण्डार हं। भाषा का उ्यवह्यारिक तान भी वह वाक्ञकों फो अहु- 
भव के वर्णन द्वारा दिये जाने का पक्षपाती था। बुनियादी पिक्ना में 
भी अपने काम की नमित्तिक डायरियों रखता सभा में भाव प्रफा- 
शन करना काये की रिपो 
नैतिक तथा भावना विफास 


५ 
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निखना इस इह्श्य नम ०० 
खना इसी उद्देश्य के सावक ई। 

चल पसंसीन की शिक्षा स्यफ 
लंच बटर अद्माद का दिक्ता आवश्यपः 
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समझता है । बुनियादी शिक्षा की पाव्य योजना में सी इसको स्था+ 
दिया गया हैं।  - पा जा, अिकआकतो टली मरते 
“ बुनियादी ताल्लीम पेस्टालॉनी के शिक्षा सिद्धान्तों के भी अनु 
“कूल,ह । शिक्षा! की इस प्रणाली में भिन्न-मिरज्न शिक्षा विचारकों वे 
:“मत की -पुष्दि पाई जाती.है अतः वह शिक्षा सिद्धान्तों के अल 
कि ह् । 5 ः५ हु ह शा य हि 
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३६ 
फ्रावेल दी पढति और इंनियादी तालीम 


फ्रावेल ने बच्चों को पढ़ाने की नई पद्धति को जन्म दिया जिसफो 
फिडर गार्टेन पद्धति कहते दे । उसने भी शिक्षा के सिद्धान्तों का 
सनो विश्लेषण करते हुये वच्चों की क्रिया शीलता और इस घ्णेर घी 
प्रवृतियों पर वंढा ही खोज पूरे विचार दिया दे। उसने निष्फ्पे 
निकाला है कि शिक्षा इन्द्रिय ज्ञान, रचनात्मक कार्य पर प्रदृति 
मिरीक्षण द्वारा ही दी जाना चाहिये | अधोी लिखित फ्रावेल फे शिक्षा 
सिद्धान्तों के सार दे लिनको आधुनिक शिक्षा शाखीयों ने भी मान 
दिया है । इनका अध्ययन वताचनगा कि चुनियादी हालीन की नई 
पद्धति ने कहां तक इनका उपयोग किया है । 

ऋ्रावेल के मतानसार्‌ शिक्षा भावी जीवन के लिये तैयारी नहीं 
६। बरन्‌ उसका तालवे वातावरण के सामूद्दिक जीवन से भाग 
लेना दे । इसीलिये 'स्कूल' को समाज का एक छोटा गप दी माना 
गया दे । 

उसके अनुसार शिक्षा की उद्देश्य प्रकृत्ति- मानव ज्ञानि पीर इश्वर 
का ज्षान देकर शरीर और अत्मा का बालविक बोध फरावर द््छे 
बंधन से झुक्त करना द प्रकृति ओर मानव जीवन में सान्‍्व दे ऋतः 


न प ००“ ५ काति ० नर स््ण्का ।>म ट्ययचन खड्सले > 
सानव के ब्रध्ययन के लिये प्रदृत्ति या नरीक्षण ऋोर म्ध्ययन इल* 
वि 


है) १ 


( श्८८ ) 


है इसीलिए उसने अपनी पद्धति में उसको “बच्चों का वाग? ही कहा 
है जहां वच्चे स्वयं अपनी क्रिया शीलता से चढ़ते हैं और शिक्षक 
एक साली का ही काम करता द्वे। वह' केवल एक निरीक्षक है। 
बच्चों की प्रकृति के अनुसार स्वयं वृद्धि और विकास में माली की 
तरह प्रेम और सहाज्ञभूत पूर्ण सहायता देना चाहिये। वच्चे की ' 
शिक्षा में अध्यापक की रुचि को स्थान नहीं है । स्वयं की “क्रिया 
शीलता” ही उसका सबसे बड़ा अध्यापक है | रुचि के आविभोष के 
लिए बच्चे के स्वभाविक काये में योग देना चाहिये | 


खेल बच्चे की स्वभाविक क्रिया है । अतः वह उसकी शिक्षा का 
सर्वोत्तम साधन है। इसी प्रकार गाना, संकेत करना, चनाना और 
“बोलना वच्चे का सरल स्वभाव है । अतः उसकी शिक्षा में इनका 
समावेश है | क्रिया शीलता को वह शिक्षा का ही रूप मानता है । 
मस्तिष्क क्रिया शीलता” ही है, जानना, अनुभव करना और संकल्प 
करना इसका प्रधान कार्य है। अतः: क्रिया शीलता और अम्यास से ' 
ही विकास संभव दे । इस क्रिया शीलता का बच्चे के सामाजिक 
तथा नेतिक विकास में उपयोग करना चाहिये । 

क्रिया शीलता के अन्तर्गत उसने सजनात्मक और उत्पादक 
-कार्मों तथा उद्योगों की प्रधानता को इसलिए प्रधानता दी है कि 
इनके द्वारा वच्चे रूप रहित चीजों को रूप देते हैं, अमूर्ति को मूर्ति 
में परिवर्तित करते हैं, सूह्म विचार -को भोतिक ढाँचा देते हैं, 
-आन्तरिक विचारों को वाह्य आकार उपस्थित करते हैं ओर अद्ृष्ठ 
को दृष्ट बनाते हूँ । काम के द्वारा वच्चे अलौकिक और नेसर्गिक 
“अध्यवसाय और उद्यम शीलता ग्राप्त करते हैं । 

उसका कहना है कि ईश्वर सव जगह व्याप्त हैं और मलुंष्य 
डस नि्मोण कतो का लघुरूप है। वह उसका प्रतिविम्व है। अंतः 
मनुष्य का रचनात्मक काय इसी अल्क्ष्य शक्ति का चोतक दे | रूज- 
नात्मक काये में विचारोत्पादक भाव निहित होते हैँ । यह ज्वाना- 
जैन, भाव-विकास और विचारोत्पादन के साधन हैं । इनकी वृद्धि 


( ए८६ ) 


स्वयं द्वी चच्चों में ऋज्ञात रूप से होती रहती है। अत: दधच्चों की 
मुक्त काम करने की अबृत्ति का शिक्षा में उपयोग किया ज्ञाना 
चाहिये। 

यद्यपि मोटे प्रकार से देखने से यह अतीत होगा कि फ्रावेल की 
फिंडर गार्देन की पद्धति और गांधी जी की 'घुनियादी शिक्षा' में 
कोई सेद्धान्तिक सिन्नता नहीं दे किन्तु तो भी गांधी जी के विचारों 
की मौलिकता तथांविशेपता ट्री भिन्न है। फिंडर गार्टेन पद्धति स वचचे 
खेलों की चीजों का सजन अवश्य करते दूँ किन्तु यह सम्रयोजन 
नहीं होते | बुनियादी तालीस की क्रिया शीलता की पद्धति में यह्दी 
मौलिक भेद हूँ कि इसमें प्रयोजनात्मक कार्यों को ही स्थान दिया 
गया है । वच्चे स्वयं अपने काम की चीजों को अपने हद्वाथ से बनाते 
हैं और उनके अन्तिम रूप को देखकर अपनी म्वयं की कृति पर 
प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट होते हूँ । इस प्रकार के उद्देश्य फाये करते रहने 
से उनकी धारणा उपयोगी चीजों के निर्माण करने की हो जाती है 
ओर वे काम वच्चों की सजनात्मक शक्ति के विकास का पूर्ण साधन 
वन जाते हैं. 


# 


३७ 
मॉन्तेसरी के विचार 


छोटे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इस-नवीन पद्धति को जन्म देनें 
वाली डा० समॉन्तेसरी का जन्म इटली में हुआ। उन्होंने अपना 
प्रयोग मन्द सस्तिष्क वाले बालकों के शिक्षण से आरम्भ किया और 
फिर उसी पद्धति को साधारण वालकों के विकास के लिए अयोग 
में लाई । | 

इनके विचारों के अनुसार अध्यापक, को अ्रयोगात्मक मनोविज्ञान , 
का पूर्ण ज्ञान आवश्यक द्े। इसी के आधार पर वह वालकों की 
प्रवृत्तियों को समक सकता दे | पेस्टालॉजी और फ्रॉवेल की भाँति 
उसने भी अध्यापक को निरीक्षक का ही पद दिया है | उसे उपदेश 
नहीं देना ढू । उसे सहानुभूति पूवेक वालकों की पधृत्ति के अनुसार 
शिक्षा का आयोजन करना हू | मॉन्तेसरी प्रणाली किण्डरगार्टेन का 
ही परिवर्धित रूप दे । सान्तेसरी ने उसे अपने मनों वैज्ञानिक ज्ञान 
से उपयोगी और परिष्कृत वना दिया है। साधारण लोगों को 
फ्रावेल के दाशनिक सिद्धान्त और उसके “डपहारों” की साॉकेतिक 
भापा समझना कठिन दै | मान्तेसरी वच्चों के सामने ऋत्रिम-वाता- 
वरण नहीं उपस्थित करना चाहती हँं। वह चच्चों को स्वभाविक 
वातावरण में रखकर मानसिक शक्तियों का विकास चाहती दे । 
चच्चे अपने स्वभाव के अनुसार खेल की चीजों से खेलने को लाला- 


( १६९ ) 


यत होते हैँ ओर खेल ही खेल में अध्यापक की सहायता से आव- 
श्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

इस पद्धति के तीन विशेष अंग है--( १) रग पट्टों का विकास 
(२ ) ज्ञानेन्द्रियो का शिक्षण ( ३ ) स्वतन्त्रता | शारीरिक विकास के 
लिये कृछ शष्रीरिक व्यायाम निश्चित किये गये हैं, घानेन्द्रियों के 
शिक्षण के लिए उसने उपदेशक वस्तु का निर्माण किया है जो उसकी 
स्तः की मौलिक सूझ है ओर उसकी पद्धति में स्वतन्त्रता की तो 
प्रधानता ही है। उन्हीं के शब्दों में वह वरचे को रमपट्टों के शिक्षण 
से ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण की ओर ओर इनके द्वारा वखुओं के शान 
से अप्रत्यक्ष, भावनात्मक विपयों की ओर आर उनके द्वारा नेति- 
कता की ओर ले जाना चाहती है | बुद्धि को उत्तेज्ित न करते हुए 
वह ज्ञानेन्द्रियों को उत्तज्ञित करना चाहती हूँ। उनके अनुसार 
स्वशिक्षा' सव से बड़ा शिक्षा सिद्धान्त हूँ ओर 'स्वानुभव” द्वारा टी 
बुद्धि का विकास सव से वड़ा साधन हे । 

सान्तेसरी अपनी अणाली में मनोवैज्ञानिक तान फो विशेष 
महत्व देती हैं। जिस समय चालक को जिस विपय को सीखने की 
इच्छा हो वही उसके लिए मनोवैज्ञानिक क्ण' 4। सफल शिक्षक 
इस अवसर की ताक में रहते ह। इस तरह बालक 'अपनी इच्द्धा 
पूर्ति ही सब से चढ़ा पुरस्कार समभते हैँ आर न एस योजना में 
उनकी अस्वभावषिक वातावरण में वोव कर घान्‍त रखने ऊे लिए 
दण्ड की आवश्यकता पड़ती हे | गुण की प्राप्रि ही उनके लिए सच 
से बड़ा पुररकार हो जाता हे । इसा प्रकार चुनियादी शिज्ञा पद्धति 
में भी चालकों के वातावरण के अनुसार ही मूलोद्योय का चुनाव 
होता है । इस प्रकार के चुने हुए मूलोच्योग में उनकी प्रदृत्ति दोना 
स्भाविक ही है। चालक उसमें आवरयफ्ताहुसार आअधिफ से 
अधिक जानने का प्रवत्न फरते ६ें। शित्तक को दत्सन्वन्धित शान 
देने के लिये तत्पर रहना चाहिये। इन्हीं पप्रवसरों पा उचित उप- 
योग घुनियादी शिक्षा की समवाय पद्धति जा 'राबार है । 


( श्ध्रे ) 


मान्तेसरी के अनुसार एक वालक दूसरे चालक से मिन्न है । 
उसकी स्वयं की कुछ विशेषताएँ हैँ | इन विशेषताओं का ही उपयोग 
कर वालक को उठाया जा सकता हें। इसीलिए इस पद्धति में 
चालक के व्यक्तित्व और वालक की व्यक्तिगत विशेषता की उन्नति 
पर विशेष ध्यान दिया गया हे। फ्रावेल की भाँति नतो इनकी 
थद्धति में कक्षा में शिक्षक प्रधान है ओर न चालकों को सामूहिक 
कार्य करने की योजना हे | इसीलिए लोगों की शंका हे कि सामा- 
(जिक रूप से काये करने की योजना न होने से वालकों में सामू- 
डिक काये की भावना, प्रेम ओर सहालुभूति के सामाजिक नियमों 
का उदय कैसे होगा | सामाजिक काय के वालकपन ही से संस्कार 
कैसे पढ़ेंगे । किन्तु उनकी पद्धति में तो 'वालक' ही शिक्षण का केन्द्र 
हैं उसी की विशेषताओं को जाग्रत करना है। किन्तु घुनियादी 
शिक्षा में वाल्क की व्यक्तिगत उन्नति का ध्यान रखते हुए भी यह्‌ 
आवश्यक समझा गया है कि वह एक वालकों के संगठित समाज 
मे ही काम करे और इस प्रकार उसकी सामाजिक भावनाओं का 
शिक्षण हो ! 


उनकी पद्धति में दृद् समय सारिशि की आवश्यकता नहीं है । 
इसीलिये उनका कहना है कि पाण्य वस्तु का निर्धारण पहिले से न 
हो । आवश्यकतानुसार उसका निर्माण व परिवर्तन आपेक्षित है । 

तो ठीक भी है । वंधे हुए काम में कत्रितता भीआ जाती दे 
आर फिर मनोवैज्ञानिक क्षण का कोई तात्पर्य भी नहीं होता है । 
छुनियांदी शिक्षा में भी इसी प्रकार जेसी-जेसी आवश्यकता उचित- 
अवसरों द्वारा प्राप्त होती जाय उसी के अनुसार शिक्षण योजना 
हारा स्भाविक क्रम रखा जाता है। इसमें वाल्कों को स्वयं के 
निरीक्षण और प्रयोग द्वारा अपने-अपने अनुभव के आधार पर 
स्वयं की शिक्षा का साधन उपत्व्ध होता दे ओर शिक्षा में स्वतन्त्रता 
का वातावरण बनता है | 


बालकों के स्वतन्त्र वातावरण को भी इसमें प्रधानता दी गई.है। 


( १६३ ) 


शिक्षक को केवल निरीक्षक और चालकों की आवश्यकता पढ़ने पर 
उसकी पूर्ति मात्र के लिये मार्ग दशक का रूप है। पाठशाला भी 
चालक की रुचि के अनुसार बनाया गया वाताव रण है। यहाँ उनकी 
क्रियाशीलता को पर्याप्त साधन है । वालक क्रियाओों पर अधिकार 
करते है वे स्वानुभव से ज्ञान प्राप्त करते हूँ। ज्ञान प्राप्त करने में” 
आनन्द का अनुभव करते हैँ । यह गुण प्राप्ति ही उनका पुरस्कार 
हो ज्ञाता है । अनुशासन की समस्या भी नहीं उठती हैँ 

शिक्षण पद्धति में ( ९ ) व्यवहारिक जीवन के अभ्यास के श्रन्त- 
गत शरीर की व चस्खों की सफाई, कमरे की व चीजों की व्यवस्था 
द्वारा आत्म निर्भरता व अष्यवसायी वनाना सिखाने का उद्देश्य द । 

(२ ) उपदेशक वस्तुओं से ज्ञानेन्द्रियों की शिक्ता जिसमें इन्द्रियों 
की प्रथक-प्थक शिक्षा दी जाती है अ्रवण', आकार, रूप,-तोल, 
स्पशे, ताप, रंग अधान हैँ | सिखाने में पाठ के तीन भाग किये गये 


ह&ूँ (९) नाम का परिचय (२) नाम से वरतु की पद्चचान (६३ ) 


चसतु से नाम को पढ़ना । 


शै८ । 
जान ब्य ईं की विचार धारा 


आधुनिक युग में शिक्षा के ज्षेत्र में अपने ही श्रकार के मौलिक 
विचारों को प्रस्तुत कर जो एक नवीन क्रान्ति लाए हैं वे हैं अमेरिका 
के शिक्षा शास्री जान ड्य ई। उनकी शिक्षा प्रयात्ी उपयोगितावबाद 
के सिद्धान्तों पर निर्मित हैँ | यहीं कारण हे कि बुनियादी तालीम 
को पूरी तरह से उससे मिलती-जुलती मानते हूँ. किन्तु उसमें क्‍या 
मौलिक अन्तर दे इसका विचार उसके विचारों और सिद्धान्तों का' 
अध्ययर्न करने के पश्चात्‌ करेंगे । न 


शिक्षा के सुधार में उसने अनेक अधोलिखित सिद्धान्तों का पति- 
पादन किया है । " ः 


उसका पहला विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-स्वावलम्बन 
ओर स्वाभिमान के लिए विचार पूर्ण काम करना चाहिये। अपनी 
जीवकोपाजेन के लिए काम रुचिपूर्ण ढंग से झुन्दरतापूर्वेंक करना 
चाहिये। जीवनयापन को आवश्यक काये भोजन बनाना, कपड़े 
चनाना, लकड़ी के और धातु के काम की उसने सिफ्कारिश की है । 
इन विचारों पर दृष्टिपात करने से पता लगता दे कि वह शिक्षा 
की प्रणाली में उपयोगी काम को स्थान देना चाइता द्वे । उसका 
विश्वास है' कि आत्म शिक्षण और आत्म निर्भरता ही सच्चा शिक्षण 
डे । इसमें चच्चों को अपनी सजनात्मक शक्तियों की अभिव्यक्ति को 


( शऑ६४ ) 


समुचित क्षेत्र मिलता है और उनको उनके समग्र त्रिकास का 
अवसर आप होता है ! 

संयोजन श्णाल्ी या प्रोजेक्ट मेधड उनके शिक्षा सिद्धान्त का 
ही फल है। इसमें अनेक प्रयोजनात्मक और सामाजिक कार्यों 
द्वारा शिक्षा दिये जाने की योजना है । इस योजना का सबिस्तार 
चरण्णन उसकी आलोचना और उसकी बुनियादी शिक्षा से तुलना 
पृथक रूप से करेंगे। हु 

उसका कहना हे कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गुणों से 
परिप्णों “चरित्र विकास” अथवा आत्म ज्ञान हेँ। शिक्षा विक्षास का 
ही दूसरा रूप है। शिक्षा का अभिप्राय विशेषताओं का पता लगा 
कर उनके विकास का समुचित प्रवन्ध करना ही हैं। इस तरद्द जी 
शिक्षा के लिए एक ऐसे वातावरण का आयोजन करना चाहिगे 
जिससे व्यक्ति मानव जाति की सामाजिक जागृति में सफलता 
पूर्वक भाग ले सके | अतः शिक्षा का आधार मनोवैक्षानिक ेे साथ 
डी साथ सामाजिक भी होना चादिये। उसका कवन है छि समाज 
का स्थायित्व व्यक्ति के विकास पर निर्भर हूँ! समाज में व्यक्ति पा 
स्थान केवल उसकी सम्पत्ति और मान पर द्वी अवहूम्दित नहीं है 
अपितु उसकी स्वभाविक योग्यता के समुचित विकास पर निर्भर 
है। अत: उसकी इस राभविक योग्यता की खोज की जाकर तदनु- 
सार व्यक्ति की शिक्षा योजना बनाना ही शिक्षा के ज्षेत्र में उसको 
उचित अवसर देना है । 

शिक्षा पद्धति पर उसके उपयुक्त विचारों का पध्चदन उरने मे 
प्रतीत होता हैँ कि वह शिक्षा को बालक की रखभाविक रचियों 
ओऔर क्रियाशीलता पर ही अवठन्वित ज़रना चाहता है। बालयों 
की स्वयं शिक्षा के लिए स्वाजुभूत ही आधार मानता ६। इसता 
विश्वास है फि शिक्षा में क्रिया शीलता द्वी नैतिक घिकास पा साथन 





है किट गी ०28 स्यदः श्पय ग्रेगी' ए दटट 

हि | जो 'सत्य' हूँ बह “उपयोगी छू हा जो “उपयोगी श्पषट्ट 
कु इपयोगी अल अरनभ के. 235 न अल क जनक 5 अजअम स्पयं शत्थ 

“सत्य हैं। इसलिये उपचाधा चच्छुएदा का निर्माण ने घचन्च सपय शरय 


( शहद ) 


/ 

की खोज और अनुभव करते हैं। यही उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने 
का उचित साधन हे | किसी भी विचार की सत्यता उसकी यथाथेता 
पर अवलम्वित है। इस विचार, विश्वास और कार्य की महत्ता 
उसके फल के अनुसार ही निश्चित की जाती है। अतः कार्यशीलता 
ओर उसका परिणाम ही हमारे ज्षानाजेन का साधन हे। इसी 
सिद्धान्त के आधार पर उसने शिक्षा-वस्तु में इस्तकला सम्बन्धी 
विपयों को प्रधानता दी है। रचना, ओजारों तथा" वस्तुओं का 
प्रयोग, भ्रकृति से संपक; खेल और वर्णन आदि को उसने क्रिया 
शीलता ही के अंग माने हैँ । उसका पूर्ण विश्वास है कि बुद्धि का 
विकास अल्ुुभव के पुनसेन्नठन से ही होता हँ। अतः वालक की 
शिक्षा उसकी स्वभाविक रुचियोँ और क्रिया 'शीलता पर ही अव- 
लम्वित होना चाहिये | 

शिक्षा में सामाजिक आवश्यकता को भी उसने पमुख स्थान 
दिया हे और इसीलिए सामाजिक जागृति में विचारपूर्वेंक सफलता 
से भाग लेने की योग्यता प्राप्त करना शिक्षा का अभिग्राय माना है । 
उसके इन विचारों ने स्कूलों! की पूरीं काया पत्नट ह्वी करदी हे । 
'छूलों! के प्रति धारणा और भावना में एक महान परिवत्तेन 


कर दिया है । 


स्कूल को वह वर्तमान जीवन का अ्रतिनिधि रूप मानता दे । 
इसीलिए वह समाज्न का एक लघुरूप दी है। स्कूल का उद्देश्य 
भावीजीवन की तैयारी मात्र नहीं है, अत्युत वह तो स्वयं दी जीवन 
है जहां वालक अपने जीवन और समाज की आवश्यक क्रियाओं 
*: और प्रवृत्तियों में भाग लेकर रवानुभूति से आगे ही स्वभाविक 
विकास की ओर अग्रसर होंता जाता दू। पाठशालाओं की कांये 
योजना चदि बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल हो तो 
उनकी नेतिक शिक्षा स्वत: द्वी होती जायगी। इसी सिद्धान्त पर 
स्कूल को सामाजिक घुराइयों के दूर करने का साधन माना है 
उसका कथन है कि स्कूल जीवन का विकासग्रह जीवन के 
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ही अनुरूप होना चाहिये जिससे वे जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त 
कर सकें। 

यहाँ यद्दी उल्लेख पर्याप्त होगा कि घुनियाढ़ी शिक्षा की योजना 
में वातावरण के अनुकूल मूलो्योग को प्रधानता देकर उपयुक्त 
सिद्धान्तों को पूर्ण मान्यता प्राप्त हं। वालकों की क्रिया शीलता, 
आत्म निर्भरता और सामाजिक आवश्यकता को उचित स्थान है । 


३६ ० डे न्ट 
व्यक्ति और समाज 


( माँधी जी के विचार ) 


शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति की शिक्षा-दीक्षा से है। मनुष्य को 
व्यक्तित्व समाज ही से प्राप्त है। वह एक सामाजिक आगणोी है। 
एकांत में वह उन्नति नहीं कर सकता | यदि मनुष्य कभी अस्थायी 
रूप से समाज का त्याग भी करता दे तो उसका त्याग उच्च भावना 
का, समाज सेवा अथवा समाजोन्नति के उद्देश्य वाला होना चाहिये | 
महात्मा घुछ्ध का परिवार और समाज का परित्याग संसार को 
मुक्ति का मागे खोजने ही को था। मुक्ति श्राप्त करने पर भी उनका 
आदशे महान्‌ था कि संसार में जब तक एक भी आणी ऐसा रहे 
जिसे मुक्ति आ्राप्त न हुई हो तव तक वह निरन्तर जन्म लेकर समाज 
की ही सेवा करते रहें | कया ही उच्च सामाजिक जीवन की भावना 
है! इसलिये किसी भी प्रकार का चैराग्य अथवा त्याग, जब तक 
डसका आदशे ऊंचा न हो, असिसान और अहंसाव का ही पोषक 
है, जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्थान के मार्ग में चाधक है | 
पा नहीं दे तो वह भी एक अकार का इलका समाज-शोपण 
द्वीह । । 

व्यक्ति समाज का अंग है। समाज से व्यक्ति और व्यक्ति से 
समाज दे | व्यक्ति को अधिकार नहीं कि वह समाज का अंग होंकर 
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अपनी सेवा से उसे वंचित रखे । यददी फारण दे कि न्याय की दृष्टि 
से आत्म हत्या भी करना पाप और अपराध साता है। इसलिये 
यदि कभी समाज से अज्लग रहने की भात्रना भी थी तो आत्मोकृति 
द्वारा समाज-कल्याण ही के लिये थी । 

वास्तविक जीवन में व्यक्ति ओर समाज को अलग नहीं किया 
जा सकता | उनका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं। एक के ऊपर '्रधिक 
जोर देना दूसरे का हास करना है संसार फी वहुत छछ 'अचनत्ति 
इसी संतुल्लन के न होने के कारण हुई दे । कभी-कभी-व्यक्ति समाज 
को हिला देता है और फभी समाज व्यक्ति झो कुचल डालता है। 
इसलिये सबसे अच्छी शिक्षा चह्दी है जिसमें ज्यक्ति प्रीर उस्र्फ 
आवश्यकताओं को न भुलाया जाय और उसका आधार सामाजिक 
हो । अर्थात्‌ समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं में समन्‍्दय दो। 
इसलिये इस पद्धति में शिक्षा शात्री एक मत हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 
प्रकृतिदत देन का अच्छी से अच्छी तरह से अपने लिये तथा ऋपने 
समाज के लिए उपयोग करे ओर प्रकृति के नियमों की स्लो फर 
अपने रवय॑ के अनुभव से अपने ज्ञान-संडार फा विस्तार फरे 'भीर 
एक प्रगतिशील समाज का प्रगतिशील अंग चने । 

आज की शिक्षा का उद्देश्य चहुत संकुचित दे तीर चह आजी- 
बिका सात्र तक द्वी सीमित दे । छिन्तु शिक्षा का उद्देश्य लीवचन फो 
संपूर्ण वताना और उसका संठुलित विकास हूं। इसीलिये मनुष्य 
को समाज का अंग बने रहने की आवश्यकता है। क्योंफि शिक्षय 
का उद्देश्य चरित्र-नि्ोण हू। बह चरित्र एकान्त में नहीं बनाया 
जा सकता है। अत्येक समाज अपनी रचना के आपार पर ही 
अपनी शिक्षा की रूपरेखा निधोरित फरता है। हमारा देश समा- 
नता, वंघुत्व, सादृत्व व न्याय के प्राधार पर दी समाज पी रचना 
करना चाहता दे इसलिये व्यक्ति री शिक्षा मे मी इन्हीं तनन्‍दोंफा 
समावेश होना चाहिये । 

गांधीजी की दृष्टि से व्यक्ति णा 'पाधार रखरीय है पौर झूम्त 


( २३५ ) 


भी ईश्वरीय ही है । इसलिए मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक द्वी न 
होते हुए आध्यात्मिक भी द्ोना चाहिये। वह स्वयं ही अपना 
उद्देश्य है | केवल साधन मात्र की तरह दूसरों के द्वारा काम में नहीं 
लाया जा सकता | यदि किसी समाज में वह सामाजिक उद्देश्यों की 
पूर्ति होते हुए नद्टीं देखता तो उसे क्रांति करने का भी अधिकार हे।' 

समाज चलता रहता हे और इस तरह अमर है । यह अमरत्व 
भ्रगति-शीलता में दी है । पीढ़ियों दर-पीढ़ियों, शताच्दियों के वाद 
शताब्दियों के निरन्तर प्रयत्न से संसक्ती और सभ्यता का विकास 
होता है । इस विकास की परम्परा में व्यक्ति का समाज के काम में 
आना कर्तव्य हे | ज्यॉ-ज्यों समाज उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता 
है त्यॉ-त्यों सर्चिष्य के समाज के आणी सुख और समृद्धि से रह, 
सकेंगे | इसलिये व्यक्ति ने यदि अपने सतत श्रयत्न से समाज को 
ऊंचा उठाया तो उसके जीवन का उद्देश्य सफल हुआ और श्रगति- 
शील समाज के अमरत्त्व में उसने भी अमरता आप्त कर ली। इसी- 
लिए महापुरुषों का ध्येय हे कि मनुष्य को चाहिएं कि वह अपने 
जीवन में निरन्तर इस वात का अयत्न करता रहे कि वह अपनी 
जीवन-यात्रा समाप्त करने के पूरे समाज को अधिक उन्नत अवस्था 
में देख सके । 

गाँधी जी चाइते थे कि मनुष्य अपना सम्पूर्ण विकास एकः 
आध्यात्मिक समाज में दी करे | न्याय प्रेम और अहिंसा के आधार 
पर रचे हुए समाज में द्वी ऐसा होना सम्भव हे। इसमें किसी भी” 
प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक शोपंणः 
अथवा असमानता की गुजाइश न द्दो। इसीलिए वापू समाज के 
आर्थिक ढाँचे का आधार बिकेन्द्रीकरण वनाना चाहते थे। वह 
आमोद्योगों तथा घरेलू धंघों के पक्षपाती थे । वद्द चाइते थे कि राष्र . 
को यदि बड़े पैमाने पर ईनकी आवश्यकता भी पड़े तो बह राष्ट्र के 
ही अधिकार में दो जिससे वह व्यक्तिगत लूट-खसोद का जरिया न 
यन सके । इससे पूँजी का भी केन्द्रीकरण न होगा। जिससे समाज 


नै 
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में अत्याचार, अन्याय और असमानता चेढ़े। किन्तु उनके विकेस्द्री- 
करण का तात्पये परस्पर सहयोग-हीनता से नहीं है। इसीलिये वे 
छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को परस्पर सहयोग के आधार पर ओत्सा- 
इन देने के पक्षपाती थे। 


गांधीजी परिवार और परिवार के सदाचार में विश्वास रखते 
थे। किन्तु वह चाहते थे कि परिवार कीं सम्पत्ति अन्याय अथवा 
शोपण द्वारा एकत्रित की हुई नहीं होनी चाहिये। उनके अनुसार 
प्रत्येक को, चाहे वह भ्रमजीवों दो अथवा बुद्धिजीवी हो शारीरिक 
श्रम करना चाहिये चाहे वह अपने स्वत: के लिए हो 'प्रथवा समाज 
के लिए हो। वे मानते थे कि किसी हृद तक सत्य और नैतिक 
जीवन के लिए भोतिक वरतुओं की भी आवश्यकता पढ़ती है तो भी 
चह उनको साधनमात्र ही मानते थे। वे एक निश्चित सीमा तक 
मनुष्य के विकास में सहायक हूँ। केवल विपयों की दृभि के लिए 
उनका संग्रह हानिकर दे । इस तरह निरन्तर इच्छाओं का तार 
चंधा द्वी रहता ६ जिनकी अपूर्ति में मनुप्य को क्रोध उत्पन्न होता 
छू जिससे मनुष्य अशान्त हो जाता दें और उसऊ़ी बुद्धि नष्ट हो 
जाती है| बुद्धि नष्ट होने से महुप्य की अधोगति होऊर बह नष्ट पी 
जाता है। 


जैसी व्यवस्था वह आर्थिक क्षेत्र में चाइते थे बसी दी रचना 
सामाजिक-तेत्र में भी चाहते थे। बह चर्गे-रहित तथा जञानि-रदित' 
समाज की रचसा करना चाहते थे | जो सहकारिता +े सिद्धान्त पर 
चनी हो, जो स्वाश्नयी हो, सिसमे शारीरिक शूम देव न समझा 
जाता हो। हलवा से हलका काम भी सनुप्य सपने लिए व समय 
पड़ने पर दूसरों के लिए कर सके । कोई महुप्य फिसी दुसरे से 
वल-पूर्तेक ऐसा काम नहीं लेगा जो बह ऋझपने लिए फघवा दूसरे फे 
लिए करने से परददेश फरता द्ो। प्रत्येक काम सम्मान योग्य तया 
पवित्र है। दरएक ईमानदारी फे साथ फाम बरसे बाला न पेद्ल 
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पारिश्रमक ही पाने का अधिकारी है वरन्‌ सम्मान प्राप्त करना भी 
उसका अधिकार ै। मी 


राजनैतिक क्षेत्र में भी वह नेतिक आधार के पक्तपाती थे। वह 
साधनों को भी उतना ही महत्त्व देते थे जितना साध्य अथवा सिद्धि 
को । इसलिये “यन केन प्रकारेश” वाली नीति की ग़ुजायश उनकी 
राजनीति में न थी। उनका विश्वास था कि, देश केवल स्व॒तन्त्रता 
श्राप्त करने मात्र से ही सुखी तथा समृद्धिशाली नहीं हो सकता जब 
तक उसमें नैतिकता और चरित्रवल न हो। इसीतिये वह कांग्रेस 
का स्तर चहुत ऊँचा, नेतिक तथा अध्यात्मिक आदर्शों पर रखना 
चाहते थे । वह समाज के उद्देश्य तथा व्यक्ति के चरित्र की प्रथकता 
में विश्वास न रखकर उनके समन्वय में ही विश्वास रखते थे न 
क्योंकि व्यक्ति का चरित्र उस समय के समाज का ग्रतिविंच दे । वह 
खादी पर केवल इसलिए जोर नहीं देते थे कि वह कांग्रेस की 
पोशाक है, साधारण जीवन का चिह्न दे या सामान्य जनता के साथ 
समानता का सूचक दे वल्कि इसलिएं कि वह आमीणों के लिए 
अवकाश के सदुपयोग का साधन व स्वावत्लम्बन का आधार 
यदि यह भावना नहीं है तो खादी का पहनना निरथेक हे और 
दिखावा मात्र है | ऐसी हीं भावना उनकी अस्पृश्यता निवारक और 
हिन्दू-सुस्तिम-एकता में थी | यदि इसको भी केवल एक राज-नीतिक 
आवश्यकता की दृष्टि से देखा तो वृथा है) जब तक कि इसके पीछे 
सामाजिक व नेतिक दृष्टि न हो । वह समाज के उद्देश्य और व्यक्ति 
के चरित्र का एकीकरण ही चाहते थे | न 


इन्हीं आदर्शों के आधार पर उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों की 
योजना की लिससें शिक्षा.भी एक अग है । इसके द्वारा उपयुक्त 
उद्देश्यों की पूति के लिए वह सम्पूर् विकसित मानव-समाज की 
रचना करना चाहते थे। ; 
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'. शिक्षण की अन्य पदुतियाँ 


केंडर गाठेन के जन्मदाता १६ वीं शत्तावदी फे प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री फ्रोचेल थे। जमेनी की जेसी परिस्थिति उस कासझ् मे थी 
उसके अज्ुसार शिक्षण-विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन उस नर्वीन 
पद्धति ने किए हैं । इसी के अनुसार अन्य देशों में सी ऋ्ावश्यकता- 
नुसार नवीन पद्धतियों का आरन्म हुआ जिनका उल्लेख यहाँ फिया 
जा रहा है । इसी प्रकार भारत की परिस्थिति आर शिक्षा फझी 
आवश्यकत्तानुसार भारतवप के लिए घुनियादी शिक्षा की रूपरेखा 
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निश्चित की गई ह। जिस शिक्षा में एक अधिस्तक नान्ति के नाम से 
कहा जाता दै। इस सब पद्धतियों का अध्ययन करके दद़ि बुनि- 


यादी शिक्षा को इन चेज्ञानिक शिक्षां-सिद्धान्तों की तराजु पर तोनेगे 
तो हमें स्पष्ट होगा कि इस पद्धति का भी मनोबेजानिद्ा तथा सेदधा- 
न्तिक आधार ६ । 
(किंटर गार्टेन पद्धति! 

किंडर गार्टेन पद्धति मे दस न्न्‍्निलिखित सिद्धान्तों पा समादेश 
पाते हैँ :-- 

(१ ) रत्रय॑ प्रवृत्ति का चिफझास । 

(३) शिक्षा फा स्व॒तन्त्र वातावरण 

(३) शिक्षा मे झेल चथवा फेल-टारा शिक् 
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ओषेल महोदय ने स्वयं प्रवृत्ति. का विकास आवश्यक समझता 
लिसकी सहायता से व्यक्ति परिस्थितियों का सामना कर सकता है 
ओर उसमें आत्म निभरता आजाती हद। वह झुख-दुःख के रहस्य 
को भल्ी प्रकार समझने लगता है । इस प्रवृत्ति का व्रिकास संकुचित 
तथा सीमित वातावरण में नहीं हो सकता। तात्पये ये कि उसे ये 
सभी सुविधायें ग्राप्त हों जिन्हें उसकी अदृत्ति स्वयं चाहती है । ऐसे 
वातावरण में रुचि का ध्यान रखा जाता द्दै व प्रेम-भाव 'का प्रसार 
होता है तथा अनुशासन के नाम पर दण्ड का अभाव रहता है 
शेसे रवतन्त्र वातावरण में वालक की उत्तरदायित्व की सावना का 
विकास होता है। क्‍योंकि अपनी स्वतन्त्रता के साथ उसमें यह 
भावना सी उत्पन्न की जाती है कि वह दूसरे की स्वतन्त्रता का भी 
ध्यान रखे जिसका अभाव आज के समाज में पाया जाता है। 
स्व॒तन्त्र वातावरण में स्वयं प्रवृत्ति का विकास खेल द्वारा ही होता है 
ऐसे खेलों की योजना होती है जो शिक्षात्रद हों, चरित्र गठन करें 
तथा कल्पना-शक्ति को जाग्रत करें जिससे भ्रविष्य में आने वाली 
परिस्थितियों के अनुकूल चलने की क्षमता आजाती हैं| इसके अति 
रिक्त खेलों द्वारा सामूहिक भावना की वृद्धि होती है। एक साथ 
मिलकर खेल आदि जब कोई काय होता हे तथ भाग लेने वालों में 
परस्पर सम्बन्ध जुड़ जाता है । एक साथी दूसरे साथियों ' की भाव- 
नाओं का ध्यान रखता है. | इससे सामूहिक सावना की चृद्धि होती 
है और सामाजिक चेतना जाम्रत होने से समाज का विकास 
होता है । समाज में न्याय की नींव जमती दे और समता आती है । 

बच्चे के नेसर्गिक विकास की दृष्टि से वालक को पौधों की तरह 
प्राकृतिक नियमानुसार विकास करते-रहने की योजना है! इसी 
लिये कत्षा को वच्चों का वाग और शिक्षक को देखभाल करनें 
वाला माली कहद्दा गया है | | 
मांदवोरी पद्धति।--- पर 

इस पद्धति की रूपरेखा श्रीमती मैरिया भसांदसोरी ने इठली 


( रेथ्श ) 


चनाई थी । किंडर गार्दन कीं भाँति इसका सम्बन्ध भी छोटे चालफों 
की शिक्षा से । इस पद्धति के सिद्धान्त निम्नलिखित हूँ । 
(? ) वालक के विशेष व्यक्तित्व का विकास । 
(२) स्वतन्त्र बातावरण में शिक्षा | 
(३) खेल द्वारा शिक्षा। 
) व्यक्तित्व का पूरे विकास । 
(४ ) देनिक जीवन की कुशलता | 


प्रत्येक बालक में सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त छुछ विशेष 


शक्तियों भी होती हैँ । जब इनका विकास होता हैं तच व्यक्तित्व में 
विशेषता उत्पन्न होती हैँ । विशेष शेष व्यक्तित्व के ही कारण कोई चेसा- 
निक होता है और कोई दाशेनिक | इस कारण वालक फी दिशेष 
रुचि का पता चला कर उसे उस पर प्रद्बंतत किया जाता ६ । इनफ 
विश्वास हे कि मिस समाज में विशेष व्यक्तित्व के लोगों की 'रधि- 
कठता होती हूँ उस समाज का सांसक्षतिक्ध तर ऊंचा होता दू। उस- 
लिए उसकी विशेष शक्ति फे विकास का अवसर देकर उसझे जिसे 
व्यक्तित्व को चनाया जाता हैं। चद मानती हू कि जातिगत समा- 
नता होते हुए भी व्यक्तिगत बिभिन्नता भी द्ोती है । इसी 5 प्रन्दिगत 
विभिन्नता का ऊाधार दिय्येण् व्यक्तित्व रा विकास है । 
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किंडर गाइन की भांति इसमें भी स्व॒तन्त्र वातावरण का निर्माण 
किया जाता हूँ जिससे वातक नव अपनी रचि ऊ शानुसार उपने 
प्‌ 





हू ह प * -५३॥ 
व्प कि ककचल३त 42... जे ०० २०८०-०० 
दया सहायक ऊ हा रूप मे दादा ८ | रख पद्धांदई संाझइइर शाएनच 
्य सम्त्रत 20, ८2222 7५ ० ट। बे 2 कलर भार 
का अपक्ता आंबक स्डहन्न्रदा ह्‌ कथा सता रखसमभ पथ पा 
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३2 ख्घ्प न तारा रप्ाज् ५ | ++ 5 < £० >> ई रेप 
खन्न का न्छ जाइहझूदर गाःटन स €६+न+&छ& वे दलाल अर १3५६ ६६ 
अल: जल ज्ञात था शाता अप आक  223: अत 20 टन की 56, 
इसभस खत दान सात दा दाता रू आर उस री बरान बला का 
ऊऋाचिकार च्ह्याय ह जन चल न, ड्नया ० मन २ जब जिम पा बे  डप अक, मऊ अप 
राचिरर क्षाय दरना पडता हूं। रधकऋर छा से नर्ाार, दम 
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तथा हृदय तीनों का सहयोग होता हैँ और रचनात्मक श्रवृत्ति की 
अभिव्यक्ति खेल के - वद्दाने हो जाती हे।इस प्रकार उसका रूप 
सांधारण खेल से भिन्न हैें। :: 


इस पद्धति में व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए ज्वानेन्द्रियों की 
शिक्षा आवश्यक समभी जाती हैं | इसमें एक इन्द्रिय की शिक्षा एक 
ही वार दी जा सकती है | इस बात पर ज़ोर दिया जाता हे कि 
वालक अपनी त्रुटि ज़ान सके व उन्हें दूर करने का स्वयं अयत्न 
करे | ऐसा करने से वालक में आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास, 
आत्म-शक्ति, सहन-शीलता और धैय आदि गुण उत्पन्न होते हें । 


शिक्षा में देनिक जीवन की कुशलता भी एक अंग हू | क्‍योंकि 
जेसी रहन-सइ्दन की एक शेली है वेंसी ही जीवन की भी एक कला 
है । इसलिये कमरे की सफ़ाई, 'नहाना, कपड़े धोना, वर्तेन साफ. 
करना अनाज साफ करना, भाजी काठना आदि देनिक कारयक्रम के 
अंगदं। | 

इस पद्धति में कुछ दोप भी बताये जाते हैं जो निम्नलिखित हैँ:- 

इसमें चालक अकेला ही काम करता है इसलिये उसमें स्वार्थ के 
भाव जाग्रत होते हैँ और एक साथ मिल्कर काम करने का अवसर 
न मिलने से सामूहिक भावना की वृद्धि नहीं होती । वह एक दूसरे 
से वोल नहीं सकते, चुपचाप वेठना पड़ता दे जो उसकी स्वाभाविक 
प्रकृति के अतिकूल है । इसमें स्वतन्त्रता भी नहीं रहती दूं । इसमें 
सम्पूररा विकास के लिए जो कार्य सिखाये जाते हूँ वह वालकों को 
आयु के अजुकूल नहीं होते। इसमें हरंएक ज्ञानेन्द्रिय की शिक्षा 
अलग-अलग दी जाती दे । प्राकृतिक रूप से ज्ञानेन्द्रियों को एक 
दूसर के सहयोग से ही काम करना पड़ता है अत: उनकी शिक्षा का 
भी एक साथ होना ही वेज्ञानिक ढंग है । खेल के सम्बन्ध में लोगों 
का कहना है कि जहाँ वालक अकेला काम करे और उसकी कल्पना 
का श्रयोग न हो वह खेल केसे हो सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में 
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श्रीमती मोन्टसोरी का फथन दे कि वालकों की कल्पना को पोत्सा- 
हित नहीं करना चाहिए। छिन्तु अन्य विचारों का फल्पना फे 
विकास में महत्व देते हुए इससे मतसेद ६। सबसे चड़ा आरोप 
जो इस पर है वह यह कि इसमे सामाजिक भावना फी वृद्धि नहीं 
होती जो समाजवादी जनतन्त्र की रचना के प्रतिकूल है।हतना 
होने पर भी उसमें चहुत सी चिशेपताएँ हू जिनका उपयोग शिक्षण- 
पद्धति भे किया जा सकता है । 

डाल्टन पद्धति: -- 


कुमारी पासेप्ठ डाल्टन नामक स्थान (अमेरिका) की नियासिनी 
ने इस पद्धति को जन्म दिया है। वे मॉट्सोरी पद्धति की मूल दातों 
को स्वीकार करती हँँ। यह पद्धति बड़े बालक तथा बालिकाओं 
के लिये है । 
|... इस पद्धति के मूलतत्व ये हैं :-- 
. (१) कत्चा से अधिक चालक की भप्रधानता । 
। (२) शिक्षण में स्वाध्याय की प्रधानता । 
| (३) समय से अधिक स्वतन्त्रता की प्रधानता । 
। (४) शिक्षण में निश्चित काये की व्यवस्था | 
! (४) शिक्षक का पथ-प्रदर्शन । 
| (६) कक्षा का प्रयोग शाला का रूप । 
| (७ ) दनिफ काय के आवार पर परोत्ना । 
| 
| 
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इसके अनुसार ठपराक्त का समाज स आधके सटहन्च दया जाना 
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>प े चालक इससे >> अल हि. डर बा अोफ ५ 
के लिये वालक । इससे बालक यो नपदी-जपनी योस्यतामुसार 
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2 द ०5 5 ले आर पव््ण्य्यज सडक दीप लत फअउढ 28! इनक पे 
विपय चने संत हूं जार उसक अध्ययन दे लिये भ्णर गरले हू 
६.१०... ०७. 
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शिक्षक को वढ़ी सावधानी, चतुराह और योग्यता से काम लेना 
श्रढ़ता है। इस प्रणाली में कक्षा के हिसाव से शिक्षक नहीं होते 
चल्कि विपय के अनुसार होते हैं। वालकों की रुचि तथा योग्यता 
के अनुसार भिन्न-भिन्न कार्य भिन्न-भिन्न चालकों को दिया जाता है । 
व्वच चात्धक को कठिनाई उपस्थित होती द्व तो शिक्षक सहायता 
देता है और पथ-अदश्शन करता है। कक्षा अत्येक वालक के लिये 
अपने दिये हुये काये को पूरा करने की अयोग-शाला चन जाती हे। 
लैमित्तिक समाप्त किया हुआ काम ही परीक्षा है । ४ 
इस पद्धति में बालक अपनी रुचि का विपय चुनकर रवतन्त्र 
ऋप से अध्ययन करता है और निग्रित काये को समाप्त करने की 
व्योजना के कारण उसकी अगति वास्तविक और ठोस होती है। 
अपने. निश्चित काये के समाप्त करने में कार्यक्रम बनाने से उनकी 
संगठन व व्यवस्था-शक्ति में वृद्धि होती दूं । मॉट्सोरी पद्धति की 
भाँति इसमें भी अकेले काम करने की श्रवृत्ति के कारण स्वार्थ की 
आावना आ जाती है ओर सामाजिक भावना जाग्रृत नहीं होती । 
विपय वार कीं योजना के कारण अधिक शिक्षकों की आवश्यकता 
पड़ती दे | इसमें वालक को लिखने का काम अधिक और चोलने 
व्छा कम करना पडता द्वे। इससे वाल्क को आत्माभिव्यक्ति का 
अवसर नहीं सिल पाता है । 
प्रोजेक्ट पद्धति )--- 
काये द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त पर आज के सब शिक्षा-शात््री 
शक मत हैं कि चालक अपने रचय॑ के अनुभव के आधार पर शिक्षा 
श्राप्त कर सके | सनोविद्धान के'अध्ययज्ञ द्वारा भी इसी निष्कर्प पर 
थहुँचते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि जों वालक की मूल 
अवृत्तियों के आधार पर अदान की जाय। इन भूल प्रवृत्तियों में 
रचनात्मक गवृत्ति का श्रम्ुख स्थान हैं। अतः शिक्षा पद्धति ऐसी 
होनी चाहिये किसमें चालक की इस प्रवृत्ति का विकास हो और 
बह शिक्षा में स्वाभाविक रुचि रखे। इस पद्धति की रुप-रेखा 
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अमेरिफा सें विज्ञियम हेनरी फिलपैट्रिक द्वारा बनाई गई। यह 
पद्धति शिक्षा-शासत्री पेस्टॉलाजी, फ्रोवेल ओर डिवी के सिद्धान्तों के 
अनुकूल है। पारिभाषिक सापा में प्रोजेक्ट चह समर्या मूलफ काय 
है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अन्तर्गत पूणुता को प्राप्त 
होता है । मूल ये आधार हैं:-- 

(१) समस्या सूलछ कार्य द्वारा शिक्षा । 

(+ ) आचरण की शुद्धता ! 

(३ ) स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा । 

(०५) बालक का वोद्धिक विकास । 

इस पद्धति में काये और व्यवहार की प्रधानता इसलिये है छि 
जो शज्ञा किसी कार्य के द्वारा दी जाती हे वद्द स्थायी मोर 
उपयोगी होती है। ऊाम करने में समस्याएँ उपस्थित होनी 
ओर उनको सुज्काने में चालक रदयं अपने आप सिद्धान्त 
तक पहुँच जाता हैँ। साधारण शिक्षा मे पद्चिसे सिद्धान्त कार 
फिर समस्या झाती हैं जो पूर्णतया प्रवैज्ञानिफ दे। इस प्रद्धति 
घवालक को आरम्भ से ही सावधान रटना पतता हैं 
निश्वित उद्देश्य को लेकर डसकी पृति फे लिये प्रचत्न-शीस श्र 
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के साथ ही सीखी हुई बातों का भी अन्त हो जाता दे । -प्रोजेक्ट के 
सम्बन्ध में कई काय ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा की दृष्टि से कोई 

भहत्वे नहीं होता है । इसमें सम्य अधिक लगता है। तात्कालिक 
समस्याओं की ओर ध्यान देने से स्थायी मूल्य की वातों की ओर 
ध्यान नहीं जाता है | 


गरी पद्धति ।--- 


यह पद्धति गेरी नामक औद्योगिक आम में वटे महोदय ने आरंभ 

की है । स्थानाभाव के कारण बालकों को कई ग्रपों में वांठ दिया 
जाता हे जो एक ही छोटे से स्थान पर एक के वाद दूसरे शिक्षा पाते 
६। जव एक कक्षा में अध्ययन करते हैं तो दूसरे कक्षा , के वाहर 
व्यावहारिक शिक्षा में लगे रहते हैँ। इंससे फर्नीचर की वचत होती है। 
शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होता है जो कक्षा के बाहर 
व्यावहारिक ढड्ठ से सिखाये जा सकते हूँ | कक्षा के भीतर अध्ययन 
तथा वाहर व्यावहारिक शिक्षा के चारी-वारी से हेर फेर के कारण 
काम में थकावट नहीं आती और स्द्राभाविक मनोरंजन होता रहता 
६ । काम के वाद खेल ओर उद्योग के वाद काम | इस तरह काये- 
परिवतेन द्वारा उसकी रुचि चरनीं रहती हती है हैं| साथ ही कक्षा के वाहर 
जो व्यावहारिक कार्ये सामूहिक रूप में होते हूँ उत्तका समाज से 
सम्वन्ध होता है और वे समाज के लिए उपयोगी वन जाते हेँ | इस 
प्रकार शिक्षालय समाज का एक छोटा सा रूप हो जाता दे । 


डेक्रॉली पद्धति $ -- 

डाक्टर डेक्रॉली महोदय ने वेल्जियम देश में यह पद्धति 
आरम्भ की दे | उनका सिद्धान्त है कि वालक जीवन के लिए जीवन 
से दी शिक्षा पाता है । यह उनका कथन अत्वन्त महत्वपूर्ण हे-। यदि 
शिक्षा जीवन के लिए दव तो पद्धति भी जीवन पर ही आधारित 
होनी चाहिए । इस व्यवस्था में घर और शिक्षालय के वातावरण में 
एकता और समानता स्थापित की गई हू । वालक जब घर से स्कूल 


, 


में आता है तो इस पद्धति में बह अनुभव कर्ता छ कि सम में भी 
घर की भाँति ही सुविधाएँ हूं। वद्दों घर की भॉति ही खतन्‍्त्रता दे 
तथा बेसी दी उनकी देखभाल भी होती है। इसकी विशेषता दे फि 


चालकों को पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना पड़ता । उन्हें निरीक्षण 
आर अनुभव के आधार पर शिक्षा दी जाती हैँ। चालक लो 
ओर अनुभव करते दूँ उन्हें अपनी पुस्तक में लिखने हू 


पर 
ते अपनी स्वयं द्वी पुस्तक की रचना करते ६ जिसमें उनकी नथि फी 
प्रधानता हीती हैँ 
विनेटिका पद्धति ६ 

इसके निर्माता अमेरिका के डाक्टर बाशवबने हैं। (१) उनके 
सिद्धान्त के अनुसार सफल्नता प्राप्त करने फे लिए जिन बातो ही 
चालक को आवश्यकता है वह सिखाई ज्ञाव। (+) बालक छी प्रार- 
म्भिक शिक्षा का प्रवन्ध उसकी मूल प्रश्ुत्तियों और प्रकृति के 'पमुट्टल 
किया जाय । (5) बालक के व्यक्तित्व दा विकास इस प्रशार किया 
जाय कि वह समाज के हित में हो। (०) बालक फो उयसति 'गर 
समाज के सन्वन्ध का पूरा ज्ञान हो और बह समाज्ष थी उन्नति फे 
लिए सदा तत्पर हो । इसीलिये उसके पाठ्यक्ष्म में सामालिंद फीएन 
की आवश्यकताओं आर व्यक्तिगत बिदास की त्रादग्यपताएं छा 


॥। 


ध्यान रखा गया है] इस प्रकार दद सामाजिझ फोर बेयान्‍्िक 
विकास पर संनुत्तित समानता से भ्यान देता है । 


बद्ावया परत 


५20० 330 2 ता समेरिे रिफ्ता बे दाक्दर ना ब्>न्दीक २० २ नूकज5- रे पोज 
इसपा जनन्‍्मदाता समार्ां ऊझे डाक्ष्दर जानी अनाजा थ। धनटान 

जी ध््ज स्ल्‍डत त््थं कफ छ्विफ आप शित्ना +- स्याफाध्ारा प्र तोर 2७०७७ 
सा व्याक्तयंदस तथा स्ग्सू फशरशि के ऋआसालारय पुर जार गरदझऊा । 
डी 2 व र्म ० कल हे अजक। समादे न अेसअनन>9«>»: कट 3०७७७ के 

इनकी पद्धति से मीन दातों का समादेश ६॥ रझस पी स्या्ष; 
है क््िगित 30... : ६ लक डक हे कप 25 जया 4. ५४८ 5 
ज्िक्षा में व्याक्तमत शिक्ता का भा स्थान हा। दिज्षड 4शगदद) 7 
25-57 हें है। दिक्षर री पदति इधर रात 
व्यक्तिगत चिफान की फोर ध्यान दें। शिक्षण रो पद्धति इधाक्तियार 


श 
न पे वी 


४] 


( र१श२ ) 


शिक्षा वालक के लिए है । उसमें वाल्षक की श्रधानता हे और उसके 
विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये | 

इन सच पद्धतियों के अध्ययन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हैं कि घुनिः- 
यादी शिक्षा में इन सव॒ पद्धतियों के उपयोगी तत्त्वों का स्वाभाविक 
ही समावेश द्वो गया है और वह भारतीय परिस्थिति और आव- 
श्यकताओं के सर्वर्था अनुकूल ही हैं। , 


४९१ 
खेल द्वारा शिक्षा 


खेल सलुष्य सात्र को प्रिय ८ | खेल किसी न किसी रूपए मे सब्र 
ही खेलना चाहते हैँ | वच्चा, युवा, वृद्ध, की ओर पुरुष सभी र्फ 
ओर समान प्रवृत्ति हैँ । यह खेल की स्वभाषिक प्रप्वत्ति समुष्यों 
ही सीमित नहीं ह किन्तु अन्य जानवर भी खेलते प्रर्र्ति 


दृत्त शक्ति का उपयोग उनके शिक्षण और कन्याण ही के लिए ता 


है । जल क्या हे ? उसका उद्दःय क्‍या ६ ? इसके अध्ययन हे पूद्द 


हम सिन्न-सिन्न विचार धारायों का अध्ययन करेंगे आर देखेगेफि 


न्च्त 


हि | !) 4 
है ने 


$, | लक 


5, 


इसके द्वारा मनुष्य का क्‍या दितत द्ात्ता है।इस विषय में टनेझ 
सिद्धान्ता का प्रचार ट्‌ । 
हवरठे स्पेन्सर का सिद्धान्त हूँ कि आणी को प्राइतिया गति 


रे 


क्र का 
सिली हू उसका जीवन की आवश्यकताओं में दपय करन थे प्माद 
हर 4 ्थ कब कर 5: हा 
से अआंतारक्त शाक्त चंच रहता २। फत्तरव उसपर वकास क ताए 
कब डक 0267 अत 7३ 22८ तक- दा पन्प्स दे> अचअलकाएन पे 
खली का चाय कया गया हू ।ऊन्‍ठु शख पल्पन्ाा से मतन्ाद् ह ।| 
जा का 4 े । ली... छा 
इजन से नुल्लनना करत हुए बताया ह कक बजन का दादारए शाश 
> >> 2 कल 0 उसे नर 
उसक विकास कु काम स नहा पाता मर सता पं पपाकारमण सार 
रा मनप्य इन्नति दरता हैं, पिपाास परताई “४ सनताएँ 
द्वारा महुष्य इनऋात दरता टू, परशास परताश *!ध झइचवा? | 
दि ३ अंक शा हक जम [ हल 
सहृप्य वी सनन्‍्च कामा गे धर्ूध जान पर भा सरल दा पार भू 
होना टस अतिरिक्त शक्ति पे दिप्रास फे शिगनन पो नहीं मानधा | । 
हाना इस ऊअात्तारद्ध गाफे प दिदास ए कामनन एा सह सममा । 
सात प्ेल्म्स से पतन: प्राप्रिदद फे सिपाम्म यो पद्ादाओ | 
सीछ एम्स ले पुन फऋगदद के चलिद्धान्त था 7एकसादाओ : 


' ६ २९६४ ) 


उनके अनुसार अतिरिक्त शक्ति का व्यय न होकर खोई हुई शक्ति 
का पुन: निर्माण होता है । यह सिद्धान्त छोटे बच्चों की खेल'की 
ओर ग्रबृत्ति को केसे लागू हो सकता है जबकि उनकी शक्ति का 
हास ही नहीं होता है । 

स्टेनलेहाल एक विशेष व्याख्या द्वारा कहँते हैँ कि खेल के द्वारा 
बालक मानव जाति के विकास की पुनरावृत्ति करता है। वाल्य- 
काल एक असम्य मानवता का काल है।इस समय चालक उसी 
इतिहास को दुदराता है इसीलिए इस अवस्था में उसे सम्यता के 
आरशम्भ काल के ही खेल पसन्द हैं इस सिद्धान्त को पुनरावृत्तिवाद 
कहते हैँ । उसका कहना है कि चालक को खेल से इसलिये प्रेम दे 
कि खेल में उसकी खांई हुईं पुराने काल की स्मृति जाग उठती है । 

काले स की व्याख्या भी तथ्य पूर्ण है | वह कहता दे कि खेल 
चास्तव मे प्रकृति की पाठशाला है जिसमें प्राणी भावी जीवन के 
लिए उपयोगी आचरण की शिक्षा अहण करता दे | यह भविष्य 
जीवन की तैयारी है इसे पूचरॉमिनयवाद कहते हैं | प्रकृति ने मनुष्य 


2 


के वाल्षक को ज़म्बा वचपन खेलने के ही लिए दिया है । 


कुछ लोग रेचनावाद सम्प्रदाय के हैं जिनका मत है कि ब्रहुत 
सी प्रवृत्तियाँ ऐसी हाती हूँ जिनके प्रकाशन का सुभोग अवसर नहीं 
मिलता हैं। आत्म-गोरव की भावना का दमन होता है| खेलों , 
द्वारा इन प्रवृत्तियों के प्रकाशन से अन्त:करण निर्म्ष और पवित्र 
हो जाता है | 

देखने में ये सिद्धान्त सम्भव दे एक दूसरे के विरोधी दीखें 
किन्तु हूँ वे पारस्परिक पूरक ही । खेलों में शक्ति का संचय आच- 
रण का परिष्कार ही होता है| वे हमारी सृत्न प्रवृत्ति के अनुकूल 
ओर सविष्य जीवन की तैयारी के अच्छे साथन दें । 

खेल का अर्थ सामान्यतः: काम के विपरीत द्व। काम सोहेश्य 
क्रिया है | उद्देश्य प्राप्रि का साधन है । खेल स्वयं साध्य दे | वही 


० दि. 


उसका उद्देश्य ओर ज्क्ष्य है । खेल की दूसरी विशेषता स्वयं क्रिया 


$ जार 


( न 


का होना है । खेल हम अपनी इच्छा से करते हैं दूसरे की प्रेरणा 
से नहीं | काम नियमित, निवंत्रित व्यापार है, खेल मन फा 


ही । अतः वाह्म नियंत्रण काम का लक्षण है और इस 
की विशेपता | खेल के द्वारा मनोरंजन और उसके दारा आनन्द 
प्राप्त होता है । जिस फाम में प्राय, 'पानन्द प्राप्त दोता दे बह रस 
ही है । अत: काम मनोरंजकू हो जाय उसे खेल ही फट्टा जा 
सकता है । 

* अतणव खेल के द्वारा शिक्षा का तात्पर्य यही है कि पढ़ाने की 
विधि ऐसी स्वभाविक दो कि चालक आनन्द ले और रस फी अनु- 


हा 


हक 


ति करे | किंडरगार्देन, मान्तेसरी, प्रोजेक्द, वालचर पद्धति ध्ादि 
ले की इसी उपयोगिता के सिद्धान्त पर मराधारित है । 

बुनियादी शिक्षालय में मूलोद्रोग की योजना मे दानऊ रप 
जल्ञका सा ही आनन्द लेते हू।जिस तरह सेल पका भसेदान "एफ 
विन कूल” फी तरह खेल ही खेल भ बालफों में प्रनेझ सद्‌- 
शुण प्राचट्ट कर द॒ता हट उसी प्रकार चालक अपनी जीवन पी विभिन्न 
क्रियाओं द्वारा तथा अपने चुने हुए मूलोयोग की वियाओं पार 


शत 


0) 


) 6 


!) 9, 


०-3 (०. 3 का रचा : (2« ली न हे का 
अलेक वबिपया का ज्ञान रावफ रूप से दटां कूता रटतला इू। रखा 
।् भा हा 
प्रफ़ार का किया हुआ कास खेल का द्वी प्रानन्द देसा है। दूसरी 
57 “की िन्‍्म ७७० + 3. 8 अन्तर ् * *«> न्क्ट्ररः 
पद्वातियां सम आर चानयादा शज्ञा मे स्तर खतना हटा हूं फिपनथ 
5 ७. 2: पर खेल की यो नना सेल के प्रतिदिन भय मर 
पद्धतियाँ सेखचस आर खत का दा तन नल फ टिक मूल्य न 
ने ह फिन्त इस योजना मे खेल फी भाँति छिये गये फाम पा 
रखते ४ किन्तु इस याजना स खनन कफ दिफकिय शध जाम पग 
हम प्रा अन्‍्कतननू। +2 (६ बह डर लि ४ कल शिआ( 2 24 सादम 

सल्व भी हू। प्रधानता टस बात की हू लि शिक्षर जान सादर 
दि. अलक इकक++क कक के! कप  कममक। हे पघानडऊई 20७७ कन्‍क वाल हू 
बनाने ने इतना सफ्द हों के राम से घालाशझ रमल शा ना 


थे 
ा! 
37 
है! 
प्‌ 


यु 


०२ ह 
त्योहारों और उत्सवों का बुनियादी शिक्षा में स्थान 


त्यौहार और उत्सव एक जीवित जाति के जीवन को प्रदर्शित 
करते हैं | जिस जाति का जितना सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होगा उतना 
ही जीवन उसके त्यौहारों ओर पर्वों के मानने में होगा। सनुष्य की 
स्वभाविक प्रवृत्ति अकाशन और गअदशेन की होर्ती ६। इस अवृत्ति के 
लिए उत्सवों में पर्योप्त साधन उपलब्ध होते हँ। उपयोगी कला, 
ललित कला, साहित्य, समाज शास्र आदि के अध्ययन का अच्छा 
अवसर होता हे ।' 

पुराने स्कूलों में इनकी इस उपयोगिता को झुल्लाकर एक भिन्न 
प्रकार की ही प्रथा प्रचलित दे । जहां कि इन अवसरों का उचितः 
उपयोग शिक्षा के उद्देश्य से इनका आयोजन पाठशाला में करके 
करना चाहिये वहां ओर इन दिनों पाठशालाओं से वालकों का 
जीवन हीं विछिन्न करके इन 'मनोवेज्ञानिक क्षण” को खों दिया 
जाता दे | ये ही अवसर हैं ये द्वी साधन हैँ जिनके द्वारा वालकों 
पालकों का, घर ॒व॒ पाठशाला का सम्बन्ध स्थापित होकर सच्चे 
सामाजिक वातावरण का निर्माण द्वो सकता है | पाठशाला की शिक्षा 
को घरों तक पहुँचाया जा सकता दे और प्रोढ़ों से सम्पर्क कायम 
कर गौँण रूप से उनकी शिक्षा भी साधन वन सकता हद । 

उत्सवों को नीचे लिखी श्रेणियों में विभाजित किया जा: 
सकता हे:-- 


(१ ) धामिक पे । 

(२) राष्ट्रीय जबन्तियां । 

(३ ) राजनैतिक त्यौहार । 

(४) सामाजिक जवन्तियां ( सिन्न-भिन्न धर्मों के महा पुरुषों 
का जीवन दिवस ) * 

(४ ) सांस्कृतिक जयन्तियों व उत्सद है 

(६ ) पाठशाला के विशेष उत्सद,-वार्पिकोत्सव, पालया दिवस 
आदि इन त्यौहारों, पर्चों और उइत्सवों का उपयोग बालकों की 
शिक्षा के लिए महत्व का है। समवाय पद्धति की धिपय घार घ 
कक्षाशवार योजना मे विस्तृत उल्लेख किया गया है । 

विद्यार्थियों की उपयोगी शिक्षा फे साथ सनोर॑जन दहोफर इनके 
भविष्य के काम में लया जीवन जा जाता है। इन आनन्द विधायफः 
कार्य क्रमों द्वारा च पाठशाला में घर फा सा श्राभास पाते ९ और 
सामाजिक जीवन सें घुल मिल कर एक दूसरे फे अधिक निफ्ट 
आते हैँ.। एक ही कार्य की सफलता में सब सामूद्दिदः रूप से तन्मय 
होकर काम करते दूं । इस प्रकार उनके एक दूसरे फ्रे निजद संपर्फ: 
में आने +े उनमे प्रेम प्रौर सहयोग से फाम फरने फी मातता पता 
उदय होता दे। योजना बनाना, सफल संचालन, 'पावर्यफ सामान 
की खोज व आप्रि, सामान अप्रामत दोने की दशा में पाम चलाड 
सामान चनाने की सूछ, सामान दो सम्दाल कर रखने पी ब्यपरप्रा 
दिये हुए काम फो पूरा छरने का उत्तर दायित्द, दास रो पुर 
करने का धेये न साइस, 'सामन्नित लोगों दया स्यायन व रूत्यार, 
वइ्यचहारिफ शिप्टाचार, काये सम बनाने फी थोग्यता, इसपरा राय 


पूर्ण चयन, आदि गौण रूप से इसी के 'अंग हूँ । 





जे दा इच्जट लत अशिशाजीरी क टन हे झ्िः ने घालाजा ऋणण०॥ कह कह क ॥ ३ आल आफ 
लेखफ दा रदृय पा ऋछुसत ए दि जा घालर काका शाम 
है ऊरते हैं ड इमपयों चानसिर्यों दी मेयर भे ममिल ही 
ना मरते ६ ६ इसया पालांसदां दा रत भा शाहशलपउदा दादा 
का आ कर रे मे ० वीक है डे का जे 5 कु 
ष्टू हु: ॥ भी एसा झाह्मनणएादा नस) उमुप्रार्क प्र 5 अ्डनापए शापर 
काम फरने दाले बन लाते हैं। उत्तयों ऐे 2 इज ४0225 
कास फरन दास इन जानते ६ । उत्दव( ८घ चदस्ाल एमए न भा मंद 


की 


(६ शैश् ) 


वालकों को उत्साइ पूर्ण महारथियों की भांति काम करते देखा है ।' 
जो कमी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैँ अपने एकांकी, प्रहसन व ड्रामा, डायँ- 
लाग, भुखाग्र पाठ आदि की योजना के लिए ढेर की ढेर पुस्तकों 

का अध्ययन करते हैँ ।” एक पालक दिवस के आयोजन का मुझे 
स्मरण है ज़ब कि वालकों ने स््रय॑ ही पाठशाला में भाग लेकर 
भिन्न-भिन्न भ्रकार की सुरुचि पूरी सुस्वादहु धरतुओं की तैयारी कर 
पालकों 'को प्रीति भोज देकर अपनी द्यवस्था की दक्षता स भुग्ध 
कर दिया था। इस प्रीति भोज के खतन्‍्त्र आयोजन में स्वभाविक 
रूप से शिक्षां के कितने अंगों का समावेश हो सका होगा शिक्षा 
प्रेमियों के लिए ह्वी-विचारने की वरतु दे । 

प्रदर्शिनी पर जैंसा'प_थक प्रकाश डाला हे वह भी इन अवसरों 
का अंग हो सकती' है और पाठशाला की वहुमुखी प्रगति दिखाने मे 
योग दे सकती है । 

शारीरिक, साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक अंगों का 
कार्य क्रम में भिन्न-भिन्न रूप से समावेश किया जा सकता है । ट्रेनिंग 
केन्द्रों पर तो भिन्न-भिन्न मंडलों से आये हुए छात्राध्यापकों की 
मांसिक उत्सव की योजना द्वारा पूरे आ्रान्त की संस्क्ृति के अध्ययन 
का अवसर मिल जाता है । 

यह ध्यान रखना अवश्य आवश्यक छू कि उत्सव की तेयारी 
पर्व और त्यौहार द्वी के अनुरूप हो । जिस समय विना वातों के 
समावेश की आवश्यकता हो केवल उन ही को स्थान दिया जाय | 
अनावश्यक भरमार से भी कार्य क्रम में दोप आ जाता हू । 

आज कल त्योहारों पर अकारण ही वहुत वड़ी धन राशि बथा 
खच्चे करने की भी प्रथा सी हो चुकी द्। इसके विपरीत वहुत से 
निर्माण कारी तथा समाज सेवा के कामों का काये क्रम में समावेश 
कर इसमें सुवार किया जा सकता € | इससे राष्ट्र सम्पत्ति की बृद्ध 
सी होगी । 

लेखक का रवय॑ का एक सेवा ग्राम का अद्भुभव ह कि राष्ट्र पिता 


( २१६ ) 


छः 


वापू के वापिक श्राद्ध की योजना में रुई के इकट्ठा करने फी शिया 
से कार्यारस्भ करके कपड़े बनाने ठक की क्रिया का समावेश यारय 
क्रम में करने से १२ ही दिन में कपड़ों के घान के थान इपद्धा हे 
जाते हैं । स्वावलम्बन भी दे समान सवा भी है। साथ ही दिशप 

प्राथना, अवचन, भजन कीतेन ओर आनन्द विधायक फाय क्रस 
उसके सनो रजन का साथन हो जाते हूँ इस प्रकार की स्थोह्टार 
मनाने की यह पद्धति शेक्षशिक और सामाजिक उपयोग रखती ६ ! 


तन 


कप 
च 

| 

य 


' 9३ 
कार्यक्रम में प्रदर्शिनी का स्थान 


शिक्षा को स्वाजहुभव द्वारा आत्मा को पहचानने का साधन 
अताया गया है। आत्मा का स्वभाव है प्रकाश में आना। अतः 
आत्मिक शुणों का प्रकाशन यथा प्रदर्शन भी इसी उद्देश्य के अन्तर्गत 
आता है | शिक्षा के दो काम हैँ । एक ज्ञान की श्राप्ति और उसका 
संचय । दूसरा प्राप्त ज्ञान का प्रकाशन। भात्र व्यक्षना और भावा- 
सियक्ति से सी इसी की तात्पये है। यह मौखिक भी होता है और 
लेखी भी | भाषा द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे 
प्र अव्यक्त करता है । भापा ओर साहित्य का उद्दे श्य भी यही है | 
भापा की आवश्यकता और निमोण सी इसी उद्देश्य को लेकर - 
हुआ | भाव प्रकाशन की सबसे प्राचीन शेज्नी चित्र लिपि ही रहीं 
है। चित्र लिपि, चित्र कला आदि हमारे मस्तिष्क के विचारों ओर 
हृदय की भावनाओं ओर कल्पनाओं को मझर्तिमान स्वरूप देती दे । 
यह मस्तिष्क की क्रियाशीज्ञता का ग्रत्यक्ष रूप है। दस्तकारी और 
उद्योग मनुष्च की झुजनात्मक शक्ति का आश्रय पाकर आत्मा के 
अनेक गुणों के प्रकाशन का साधन वन जाते ढेँ। इस प्रकाशन तथा 
प्रदर्शन के अनेक रूपों के समारोह को अदर्शिनी कहते हैं । 

बुनियादी स्कूलों में प्रदर्शिनी का वड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे । इससे 
पाठशाला की प्रयति का अनुमान लगाया जा सकता दे | गौण रूप 
से यह पाठशाला के कार्य की परीक्षा भी कद्दी ना सकती दे | इसके 


£ ,ज ही..४ अ+ग 05% को ३: व 


( २२१ ) 


दारा पाठशाला , की नवीन चोजना उ्यत्रस्था और खोज हा पता 
चलता है । पाठशाला की शिक्षण पद्धति को समम्भने हे लिए भी 
पर्योग्न सामग्री होती दू। घुनियादी शिक्षा के कार्य छ्लोज, पद्धति तौर 
उहे श्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रचार और प्रसार दाय भी 
होता दे । 


बालक आत्म गौरत् चाहते हैं। वे प्रसंशा फे भूल होते देँ। थे 
अपनी कृतियों को दूसरों के सामने रखकर आर प्रशंसा पापर ही 
सनन्‍्तोप मानते हैं | आर्थिक पुरस्कार उनको इतने महत्व ये नहीं है 
ज्ञितनी उनकी कार्यों की सराहना । अतः पाठशाला में ऐसे अवसरों 
का आयोजन शअचश्य होना चाहिए जब कि बालकों फे कारों का 
प्रदर्शन हो सके | प्रदर्शनी उसका एक उत्तम साधन दे । पफ्न्य 
आनन्द द्िवायक कार्यक्रम भी यद्यपि इस दिशा . में फाफी योग देते 
हैं । इस उद्देश्य को लेकर द्वी पाठशाक्षा को वार्पिफोत्सब, रालफ 


दिवस अथवा उसी प्रकार के गप्न्य फिसी उत्सघ का साथ 


हि 
० 


£4« ५ 
शत 
हि] 


इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्थान देना दादिए लिसमें पर्याप्त संग्दा 
में दशक पिशेष कर बालकों ऊे पालक पवश्य दी भाग सें। जसता 
को पद्धति में चिश्वास द्वोगा पाक््ो रो अपने बच्चों फी प्रगति सें 


५५ 


श्रद्धा होगी और पाठशाला को सहयोग प्राप्त होगा । पालयों प्र 
ते श् 


चालकों के दोनों की शिक्षा का ज्ञेत्र निर्माण होगा । 


[8 


प्रदशनी में शित्तुक आर शिक्षायर्यां द्रारा बना हाष्या सामान 
रखा जाय | उनमें से भी प्रदर्शन हे योरप चुना हृप्पा शी काया 


हि कफ 


जाय | इस सामान के साथ घाद आदि भी उपयोगी ४। फाम छा 
सच 
प्राफ 


श्र, 
दरयौरा, काम की प्रगति, फाम फी पद्धति प्राप्त पर चित्रों रारा रखी 
स्वत नि नह ८ परत + ० 5 
जा सऊती ६ु। चित्रा द्वारा इन लागा शा ना ला बे प्रम एता ४ को 
चल र चर 
ुम्फ इक अत वध्णलनअणकर स्प जनक अब के कक नकल 5: ल्ट्श्र 
साह्र नहीं इस पं हो घत्द के फ्राप्ेणश शा यो एए सूद “थार 
द्दी द्व। ञ्ञो दांत ये पुल्लफ रे कर प्र पररुर नहा अभय साफ एट 
5 का ली 3 2... 2... बट 
प्रन्छे बने हुए यांद्ध छू हिखादा से समन पाने €॒। 


४ ( रएंर ) 


सामान की व्यवस्था विभागानुसार ही होन[ चाहिये। एक 
विभाग का सामान उसी विभाग में रखा जाय; बने हुए सामान 
को यदि और रपष्ट चर्णन या व्याख्या की आवश्यकता हो तो चार्ट 
की सहायता ली जाये। चार ऐसे स्थान पर लगाये जाय जहाँ से 
सब पढ़ कर उनका ज्ञाभ उठा सकें | इसी प्रकार बनाई हुई चीजें भी 
जहाँ से वह ठीक-टीक तरह से देखी और समभी ज़ा सकती हर 
रखी जाँय | शिक्षण पद्धति, धुनियादी साहित्य जो शैक्षरिक पहल. 
से बनाये गये हैँ उनका समुचित वर्णन हो अथवा उनको समझाने 
वालों की व्यवस्था की जाय | 


प्रदर्शनी से स्पष्ट हो जाय कि पाठशाला की क्या-क्या श्वृत्तियाँ 
हैं ओर किस पद्धतिःस काम लेकर क्या अरगति की जा सकी द्द। 
विद्यार्थियों की कार्यशीलता को मानसिक विकास के लिए किस 
प्रकार काम में लाया जा रहा है । इसकों समक कर काम के द्वारा 
शिक्षा की योजना में लोगों को विश्वास होगा और इस शिक्षण 
पद्धति को लोग उपयोगी सममेंगे | 


विद्यार्थियों को भी एक दूसरे की बनाई हुई चीजों की विशेषता 
पूरी तरह समभाई.जाय । वे कैसे चनाई गई हैं ? क्या खर्च पढ़ा दै 
क्या उपयोगिता हे? क्या शाल्वीय आवार है? क्‍या इसमें आर्थिक 
लाभ हू १ इस प्रकार सिद्धान्त औरं व्यवहार का सामंजस्थ करके 
पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए | इस तरह से वच्चों की ऑखे खुलती 
हैं। सूक बढ़ती हैं। वे अपनी प्रगति और विकास का मूल्यांकन 
कर सकते हूँ, उनकी छजन शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर 
पाकर वे सन्तुष्ट और प्रसन्न होते हैं । 


प्रदर्शनी के स्थान की रचना भी झुरम्य और आकर्षक की जाता 
चाहिए | स्वच्छता और सजावट का पूरा ध्यान रखा जाय | स्थान 
इतना हो कि अदर्शित वस्तुएँ दर्शकों द्वारा भल्ली मॉति देखी जा सके 
जहाँ चीजों के दिखाने ओर समभकाने की आवश्यकता हो. वहा 


के ५३००० कक-मरी कक जश्ला्न्न 


कम वन 2रकीमेरलेमाल-वानफ पलक सगे >मजकक: 


बदन हम 


न । 


( रर३ ) 


विद्यार्थियों को पूर्व तैयारी द्वारा इस कार्य की शिक्षा दी जाय । 
प्रदर्शनी की रचना जितनी आवश्यक दे उतनी दी व्यवस्था भी | 
दर्शकों को आने जाने की सुत्रिधा चथोचित दी ज्ञाय । उनके साथ 
चतोव भी अच्छा हो जिससे पाठशाला ऊे कार्च और ज्यवप्टार 
दोनों को उन पर छाप पड़े | पाठशाला के सारे जीवन फा प्रदर्शनी 
मे चित्रमय दर्शन हो जिससे दशेक लाभान्वित ट्वोफर प्रभावित भी 
हों और पाठशाला उनके हृदय में स्थाई घर फर ले | पाठशाला में 
प्रोढ़ों को न लाकर पाठशाला को प्रीढ़ों के पास ले जाने फा यह 
सुगम साधन है । 


लेखक का स्वयं का अजुभव हे कि विद्यार्थी भी इस लायीणन 
में आशातीत प्रयत्त करते हैँ और वह पालकों के भी आफपण पा 
कारण वन जाता है । मुझे स्मरण दू कि मध्य भारत फी एफ घढ़ीं 
माध्यामिक पाठशाला में इस उद्देश्य फो लेकर फ्ि बालकों पी सुन- 
नात्मक शक्ति के विकास के लिए पाठशाला में फार्यफ्रम यनाया 
जाय एक योजना रखी गई थी फि प्रत्येफ विद्यार्थी अपनी रुचि पे 
अमुसार कुछ न कुछ बनावे। पाठशाला के मिन्न-सिन्न दिभाग इस 
प्रकार रुचि के आधार पर चने हुए म््षों रत सचालन फरें व उनकी 
तैयारी मे सहायता दे । यह सामान जो दि 
प्रत्येक अपनी सर्चोत्कृष्ट कृति अपनी माता पा सेंड फरेया 


पद 
के जज अब न्ीफ न्॑ मिथ की कप पा पविदयाल चर मन्दर 
की भेद की जाने दालों इतियों री एरपा पिशात पार सुन्दर प्रद्‌- 
रशिं कक ++ छिय गया <८ 2+ ७०६५ ,->रक 2 कब बे + 5: विज पभ 28 
नी का आयोजन किया गया णएा। हु( पायोगन से द्िलिनी 


+ पद थाहइहभझापा। उहुवप 0 कक ला < कट 
सादनी ओर पांत्स राद मा इस्रपय) ए्शुचेप 5 रशाझ पर पप्न 
कला 


दियों यो वेखपार मौरपानिदत संगभा दाली झायाओं 

बच्चों फी ऊतियों दो देखपार प्ररपानिदत सखभाणे हाल सयनाओं 

५. मे ही पमा चाह सपापा प। जुदा प्ामाओं ने फसी सस 

के हुदय से हा पत्र चाहा सपाद्तया ६॥ उंदा रालाओा से एसा एफ 
है घट न नधथ ८ या पास 

प्रकार सामू शिफ रुप से उप पाया झा पांदा पे दरइपर पाइ« 


( ररंछ ) 
शाला की प्रगति का अत्यक्ष दर्शन कर सनन्‍्तोप का झलुभ्व किया 
ड्ोया १ 
ऐसे अनेक अवसरों की योजना और उनसे लाभ उठाने का 
कार्य एक अनुभवों ओर उत्साद्दी शिक्षक के खुले हुए मस्तिष्क की 
सूझ हो सकती दे । पाठशाला के अनेक पर्व, उत्सव, त्यौहार और 
समारोह ऐसे अवसर प्रदान करते हैं । 


है 


अनजरनअे-दुनन-< करन जट पाक मैकनकल५ ४२५९ आन पज्छ- ७ क्८*-*तानी-क-+>--- 


हु 


9० 
बुनियादी तालीम द्वारा प्रोद शिक्षा 


भूमंडल की जन संख्या में से अब भी ज्ाथे से दो तिद्दाई तक 
निवासी साक्षर नहीं हैं । उसमें से सी दो तिहाई शशणिया महायीप 
में ही हू । इनमें से भी एक तिहाई भारत ने 4 जिसके 'माधार पर 

यहाँ की निरक्षरता का प्रीसत ७६ फीसदी बताया जाता दा 
आश्चर्य है शिक्षा-दीला में गुरू फहाने बाला देश एन्‍्य देशों के स्यय 
प्रगति में इतना पीछे क्‍यों रह गाया ? इसका एफ सात्र उत्तर यहाँ 
की परतन्न्रता ही रही जिसमे विदेशी शासन के आधीन रशाय्य 
सम्बन्धी सेवाओं के अतिरिक्त यदों फी जन समाज यो शिध्नि 
बनाने फा कोई प्रवत्न नहीं किया गया । दूसरी गोर जनता प्रारा 
संचालित एवं आित संन्याएें सी धीरे-धीरे तुप्र दोगर शिक्षा पेपल 
इसी राजकीय उद्देश्य वी पूनि करने वाली संम्पायों वह ही स्वीमित 


निर्ि 
रह गई। इन संस्थाओं फा उरपाेश्य राणफ्रीय सेपा ऐ 'एतिरिक ने तो 
ससाऊ सिक्षा दा ले आर जनता का व्यायरा रिज्ञा 7। | 
मऊ स्पिति यहों तझू पद गे फिि "र्‌ 
परिस्पिति फ्री विपमता यहों तक पहुंच गई फिदन निरष् 
हलाने बालों मे प्री पी संरचा परे 30% के 4 कल लगी 
कहलान बाला म आई री संरया परोट़तीं भे शिनी दाने लगी । 
द्ल््पर पं अआयकटता 5 अज>क तल ०० ४72०२: -% मु 2. उजनल> ७०० 
लोकठन्त्र से, उदय +के सब पटद्द पारास्थादा एफश ससमाशर शिस्ाा प्रात 
कक ८ + ४ 
विपय हो गई दब अमेफ घोजनाओ पपू शिया, रुझाणए शिक्ता नाम 
३ व ० ऊ सा. कक सके, 
स॑ चलने लगे । पनन्‍य दशों रे प्रयोगों वा पिंदार पर हुस दइस्-च 
अनन्त का मद टन ५: 
कि कॉन सी योजना हे फान-पीन तनय दारू +२४ छा याए्ना मे 
च्छ ़् 


( रश६ ) 


चीन और जापान के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता 
ह£ कि चच्चों व ग्रोढ़ों को शिक्षा देनीं की पद्धति और साहित्य दोनों 
में ही विभिन्नता की आवश्यकता है] उनको पुस्तकें उनके उद्योग 
धंधों से सम्बन्ध रखने वाली होनी चाहिये। ईसाई प्रचारकों ने 
अफ्रीका के अन्धकारमच ग्रायद्वीप में शिक्षा की ज्योति जगाने का 
प्रयत्न किया है। यद्यपि उनका शिक्षा असार का ड््देश्य धम्म प्रचार 
सेह्दीथा तो भी शिक्षा की पद्धति के अचुभच तो लाभ दही उठाने 
के योग्य हैं। यहाँपर एक युवक व युवती का जोड़ा निकठवर्ती 
ग्राम के शिक्षण केन्द्र पर शिक्षा अहण करते थे। यहाँ की दीक्षा के 
पश्चात्‌ वे किसी ग्राम में स्थाई रूप से रहकर वहाँ सामाजिक,शिक्षण 
काय करते थे जिसमें खेती, पशुपालन आदि की व्यावह्दयारिक 
शिक्षा का प्रवन्ध रहता था । साक्षरता के साथ स्वास्थ्य एवं सफाई 
संचालन केन्द्र का भी काम चलता था | वच्चों का पालन पोंपण 
व घरेलू धन्धों की शिक्षा देना स्ली का काम था। ये आमवासियों के 
निकट सम्पर्क में आकर उनकी व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन 
करते थे और उनके इल करने में सहयोग देकर सामाजिक व॑ 
राजनैतिक समस्याओं में मार्ग दर्शन करते थे। 
ऐसा ही प्रयोग चीन देश में सी किया गया था। इस ग्रकार के 
श्रुवक व युवतियों फो शासन की ओर से सहायता प्राप्त होती थी । 
उनके केन्द्रों पर साक्षरता के अतिरिक्त, उत्तम खेती के अद्शन, 
घीज, ओजार व जानवरों की नग्ल ठीक करने की व्यवस्था, 
सहकारी समिति एवं स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन का कार्य इन्हीं केन्द्रों 
तत्वावधान में होता था। नागरिकों के कतेठ्य तथा शासन सम्बन्धी 
न्लान के प्रसार के हेतु मंडल के अधिकारी साप्ताहिक सापणों का 
आयोजन करते थे । केन्द्रों पर चल वअचल्न पुरतकालय को 
व्र्यवस्था थी । अप 
इंन प्रयोगों में हमको हमारी योजना के अनुकूल कुछ विचार 
मिलते हूँ | चीच के युग की शिक्षा पद्धति ने पाठशाला और घर 


| 


विष दिए 24% आर 
के विजन 2 वकक >०क>नकत ककरनपाबजन जी बज. 


जिएज ललक कक एन न अल. आओ 
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( देर ) 


के चातावरण को दूर रखा। पालकों का ज्षेत्र बालफों से विद्चिन्त 
था। विद्यार्थियों का जीवन उनके पाक्षफों के ज्ञीवन ८ धंभों से योर 
सम्बन्ध न रखता था। शिक्षा की घारा परिवार की व 
आवश्यकताओं से भिन्न द्वी बहती थी। घरेलू ब्यवद्ारिफ शिक्षा 
का लाभ न तो बालक उठा सफते थे और न पाठशाला की शिद्या 
से ही पालकों फो कोई सम्बन्ध था। शिक्षा प्राप्त फरके मानों में पाए र 
अपने परन्परागत व्यवसाय की बृद्धि करना तो दूर दी रद्टा वे ने 
दूसरे दी उद्देश्य की शिक्षा प्राप्त होकर अपने धंधे से नाता तो 
बेठते थे । इसकी सब भूमिका बड़ी लम्बी चोड़ी £ किन्तु है इसरा 
सम्बन्ध बालकों व पात्कों की शिक्षा द्वी से । 

बुनियादी शिक्षा की योजना मे चापू कहते थे कि यदि प्रौर या 
पालक मदसे न जानें तो बुनियादी शिक्षा द्वी मदर्स को इनसे पास 
ले जाने का सावन है । योजना की मीमासा से रपष्ट है कि मूलोपोग 
का चुनाव चालकों ऊे बातावरण दी ऊे अनुकूल होगा । 
यह कि जो उस क्षेत्र का व्यापक उद्योग हैं वद्दी उस केन की 
पाठशाला का मूलोयोग होगा । इस योजना में क्या प्राकफ चोर 
बालक का निकट सम्बन्ध नहीं रहेगा? क्या बाला द्वारा 
पाठशाज्ञा में प्राप्त शासत्रीय ज्ञान से उसफा पालफ पंथचित रए 
सकेगा । पाठशाला ऊा ज्ञान पालफ तक पहुँचाने # लिए घानक ही 
अलच्दय रूप से सदेशवाहक होगा । पाठशाला फी व्यक्तिगत हथा 
सामूहिक सफाई की योजना से क्या पातर उदासीन रए सरेंगे। 
क्या स्वास्थ्य रूफाई के मियमों व योजनाओं को फैवल दालयों पे 


9! 
कर 
बरोह रु घनाकर टिप्वा पार रग्या वा सारगा ? 
कक कि % अन्कः 
दस 


पर्व, उत्सवों व त्लोहारों शी योजनार्ये यमन्वित पालया पादसाला 
के कार्यक्रम से फिसी भी प्रकार लाभाग्पित न होंगे ? क्या साझय- 
जि च्क् सीपतन चर सियनों न्ने चंध हुए यू पिनशारूस दः लल्पामी 
बालफों का उनके पालफों पर पोई प्रभाप न होगा ? परालपा पिन 
इ््योग पो फेइल जीवपोपार्तन माप का दी साधन मान इंद्र रू 


( बरण ) 


डसी उद्योग द्वारा चालक पाठशाला में अनेक विपयों का अध्ययन 
कर बहुमुखी उन्नति कर सकेगा। क्‍या यह आप्त ज्ञान उनके पालकों 
के उद्योग धन्धों की उन्नति नहीं करेगा ओर वालकों की तरह भिन्न 
भिन्न शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकेगा | 


पाठशाला इस योजना में समाज का ही एक लघुरूप होगा। 
सामाजिक श्रवृत्ति ह्वी उसका मूलोद्योग होगा । वालक समाज में 
ही रहकर अपनी उन्नति करेंगे और शिक्षा को अपने घरों तक ले 
जाकर पालकों को भी शिक्षित करेंगे। अत: शिक्षा की इस योजना 
में तथा उसके कुशल संचालन मे ग्रोढ़ों को भी शिक्षित किये जाने 
की अलक्ष्य शक्ति हे । 


मा 


अर 


४५ 


वुनिय[दी शिक्षा द्वारा नव नि 
द्वेत ही प्रथ 


न 


जज 
द्ट्‌ा 


की 


प्‌ 


द्दी 


साधन शिक्षा 


समाज का ढांचा वनगा | 


किसी राष्ट्र अथवा समा 


ने 
के अनुकूल दी शिक्षा की परन्परा 


कप 
पद 


ञं 


397 0:25% 8 5 १. 
दे ४० न रा हि तर 
9 पट 
है 24 ि हक | *६ कत्ल 
प्र ४ व वश जि ल 
| न्ह दि ५५४ की /+॥ 
मै ट बज [६ *॥ ्रं (९ 
५- पट ८ £४ ए पूछ 
६५ 7 धा व 4. 
कै प्रा ए आई 
7 ८5 फछि दि | न 
। शा ] ५ 
या! 2 हद पे 
७३. ८४ रू एज जि 
आर न ॥४ ४ प्र ध 
क्र च 2 कब कब 
शिब्ज क म 5 
७ टिपह ल 
छ ४ 20॥४ ... (४ 
८5 ४ 22 ट (8 हा 
8: 86752 
बल जि जड़ ४ 


पति हि के [टु 
कै मर रपट हि ; 
ध बन ' पट 
पा छः फरहि 
5 छवि कि 2 [5] 
मु ह.005] 2 7 दि 
हि. 240 9? बट 
प्रिफि -++ 5. 


. ( २३० ) ह 


इस पद्धति के कार्यक्रम इसीलिये सामाजिक दृष्टिकोश से बनाये 
गये हैं। उद्योग को वातावरण के अनुकूल चुनकर उसे शिक्षा का 
केन्द्र मानना सामाजिक आधार ही ह। यह स्वावत्नस्थन द्वारा 
द्वारा समाज की जड़ को. मजबूत बनाता है। साधनों में स्वतन्त्रता 
देता है। हमारी संस्कृति के आदि स्थान आसों को उजाड़ से चचाने 
वाला है। उनसे दरिद्रता और शोपण दूर करने वाला दे । 
श्ामोद्योगों के पुनर्निमौण से 'राष्ट्र की सम्पत्ति की चृद्धि करने 
वाला हैं।... 
प्रामोद्योय पूंजी और सत्ता दोनों को द्री विकेन्द्रित करने वाला 
है। अत्येक कारीगर को अपनी कारीगरी में विकास करने की 
काफी गुजायश और स्वतन्त्रता है। चह अपने यन्त्र का आप 
माल्तिक है। स्वावल्म्बरी है, स्वतन्त्र हे। इसके द्वारा न तो धन का 
केन्द्रीकरण होगा और न उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी जो विश्व की 
शान्ति को भंग करने को मुँह खोले बेठी रहती हूँ! बड़े-बड़े 
उद्योगों को बढ़ी मात्रा में कच्चा सामान ज्राहिये। आवश्यकता से 
अधिक उर्नका उत्पादन होगा जो दूसरे राष्ट्रों पर लादा जाचया। 
कच्चे सामान श्रप्त करने को व चने हुए सामान की वाजारों में 
खपत करने को एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नियलने की कोशिश करता 
है। विशाल सैनिक संगठन की आवश्यकता होती है और सदा ही 
संसार युद्ध की चिसीपिका से त्रर्त रहता है। क्‍या यह वर्वरता 
नहीं है १ क्या इसी को सभ्यता का विकास कहते हैं ९ 
आध्िक व्यवस्था का अन्तिम लक््य आध्यात्मिक होना चाहिये। 
सका प्रमाण यह नहीं दू कि मोतिक साधनों में कित्तनी उन्नति की 
! वल्कि यह कि उसमें सानवता के गुणों का कितना विकास हुआ 
') सहयोग, आत्म त्याग, आत्म विश्वास और आातू भाव से 
उतनी उन्नति हुई है । 
घुनियादी तालीम इसीलिए घुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ण 
ज्ञा देकर ताल्लीम की घुनियाद कायम करती हू और अपनी 


ही ४० 
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चुनियादी सांस्कृतिक परम्परा के प्रति शद्धा और प्रेम उत्पन्न करती 
है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति छी योग्यता प्रदान फरना फोर 
सहयोग से काम करने की आदत डालना इस योजना फा लदय 
ह॥ै। समाज को आधिफ निःशद्बीयकरण से घचाने शे लिए उचोग 
द्वारा स्वावलम्बन एक स्व॒तन्त्र समाज के द्वी निमोण की पद्धति  । 
इस तरह की शिक्षा समाज का नवीन आदर्शो के पाधार पर 
नत्र निमौण करने वाली दे! समाज में वद्दी व्यक्ति प्रशसा व सम्मा 
का पात्र दोगा जो अपनी बुद्धि का भी पूरा प्रयोग करें व शारीरिए 
श्रम सी करे। श्रम के द्वारा मनुष्य के अन्तंहित गुणों हा वियास 


चुकि अल्कन, 


इयर 


+5। 
४ 
न, 


होता है। बुद्धि श्रम का परिहार करती है कोर मम घ॒टि पा 
परिषप्कार करता है। बुद्धि और श्रम फे सुमेल से एके संतुलिस 


ीच 


व्यक्तित्व का विकास होकर एक सम्पन्न, समद्धिताती, पधिसास्मण 
अर सहयोगी समाल का नव निर्माण होगा। 

व्यक्ति का ध्यक्ति से प्रेम होगा, राष्ट्र शरीर राष्ट्र के बीच सट्यों 
होगा और सव मिलकर मानवता यो उठाने सदूभाउना से रुणेदिय 
में संल्न हो जायगें | बद्दी नव निर्माण है । 


रे 


नह 
ध 


5. 9०६ 
पाठशाला में धांमिक शिक्षा 


लोगों के मस्तिष्क में आजकल यह प्रश्न दे कि पाठशाला सें 
धार्मिक शिक्षा होनी चाहिये या नहीं | क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में 
दोनों ओर आजकल वहुत'से लोग इस मत के दें कि धर्म को स्कूल 
से दूर ही रखा जाय । इसका कारण यद्द है कि जातीय धम कहीं 
बालकों में संकुचित भार्चचा का उदय न करे, जहां कि उनमें पररपर 
प्रेम ओर सम्मान होना चाहिये । साम्प्रदायिकता की इस शिक्षा ने 
ही बचपन से द्प और संकुचित भाव पेदाकर दिये हें जिनको कि 
आज की दुनियोँ में सेद-साव व फेल्न-फूट करने का कारण कहा जा 
सकता है । कुछ ऐसे भी &ं जिनका मत है धार्मिक शिक्षा को स्थान 
न देते हुए केवल सदाचार की द्टी शिक्षा को स्थान मिलना चाहिये ।- 


दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सव धर्मा की तुलनात्मक शिक्षा दी 
जांय ? इसमें भी डर यह हैं कि ओसत दूजे के शिक्षक अपने ही 
धर्म की तराज़ पर दूसरे धर्मों को तोलेंगे ओर उसी को सर्वश्रेष्ठ 
बताने का प्रयत्न करेंगे । अपने धर्म की अच्छी से अच्छी बात की 
तुलना दूसरे धर्म की घुरी से घुरी बात से करेंगे ओर दै प तथा भेद्‌- 
भाव की खाई बढ़ती ही जायगी । 


यह संभव भी है और अनुचित भी नहीं दे कि विश्व के सब 
चढ़े-वड़े सम्परदायों के मूल-सिद्धान्त विना उनमें समानता अथवा 





हा 0 अंग ा  एााओं जे हमे 


( २१३ ) 


असमानता की तुलना करते हुए सच बालकों को -साथ-साथ समन 
भाये जाँच। जिससे उसका हे प-रद्धित अध्ययन हो | प्च्दा तो यह 
हैं कि बालकों के मस्तिष्क को सूखे धानमिक सिद्धान्तों और दाशनिफ 
विचारों से न ल्ञादा जाय वल्कि उनके मस्तिष्क को धार्मिफ रुचिकर 
कहानियों द्वारा तृप्त कर दिया जाब जिसमें सभी धर्मा फी उन्तम 
कहानियों का समावेश हो | घर्मवीरों फी जीवनियों फौर इनके द्वारा 
अन्दोलन का इतिहास भी बालकों में धार्मिक भावना की सामति 
करता है । १४५ वर्ष की अवस्या तक तो चालकों फो इतिहास फे उन 
महापुरुषों की जीवनियों फा द्वी अध्ययन कराना चाहिये जे घार्मिफ 
नेता थे और जिन्होंने उन संगठनों की स्थापना की दें जिनके हारा 
मनुष्य ने आत्मोन्नति की हू । 


इन जीवनियों के अध्ययन में भी संकीर्णता नहीं होनी घादिये । 
यह नहीं कि केवल अपने ही धर्म के महापुरुषों फी जीवनियों पत 
अध्ययन कराया जाय वल्फि मनुप्य जाति फे घन सव महात्मायों 
की जीवनियों का अध्ययन में समावेश होना चादिये सिन्द्रोने 
मलुप्य-जाति के सच्चे महान्‌ मुपुत्र होफर संसार फे फिसी न फिसी 
कोने से मनुष्य जाति फो उठाया हीं हूं। इसीलिये सद धर्मो फे, सब 
जातियों के तथा सच थुगों फे मद्याएरुपों फी जीवनियों ली प्रानी 
चाहियें | यदि इस प्रदार ठीक तरह से धार्मिक अऋष्ययन हद सफा 
तो धर्म एक चड़ी शक्ति है जिसके द्वारा निर्भीकता, नि:र्गार्थ प सझ- 
भाव जाम्रत हो सकते हैं। एक दूसरे फे प्रति सपचा प्रेम, सन्‍भी 
सहानुभूति तथा विभिन्नता में पपता पी भावना द्वारा ऐरेशपरबाद 
फी प्रतिष्ठा हो सकती एऐ । ग 


इससे लिये सित्तऊों >> 57७ 225 2 पे 
इसकह सन दिक्षक्षा जे सट्टी हाष्टाप द चह। 
वास 
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पा 
साउना रशाक 
द््न्फ श्यदश्य थ्र्टाप्लज हट चर है: १० ६ श्त्रा “पन-ल-का- इाप्डीथ अट्कनाकलनकलक, शाप निता 
की प्रावर्यद्ता ६ू। चाह इसपा शरहरा राखरथ आपदा शान 
ह्ाम मे थो फिन्‍्त उनझे हैँ साई संसार + काामत्मिद 
काने ने ८ इच्छु इनक क्द्॒य हे झार खस्सार हज धायातय्म 


कै "कक" म्याक- श्व्य्् 99० अब पर्स के पारिय के 
नेताओं के पत्ति महान “दवा चोर प्रेम शोना घरीये। दूसरा हुए 


( शेर ) 

यह होना चाहिये कि उनको सत्य कीं खोज से प्रेम हो। स्वतंत्र 
मस्तिष्क से सत्य को पहिचानने, परखुनें, और आदर करने की 
योग्यता दो | तीसरी योग्यता उसमें धार्मिक अनुभवों को ठीक-ठीक 
समभने की दे । उसे विश्वास होना चाहिये कि धर्म आध्यात्मिक 
सत्यों की सच्ची खोज है. । यदि धार्मिक-शिक्षण का यह लक्ष्य रहा 
तब तो संसार में एक नवीन सानवता की स्थापना हो सकेगी जिसमें 
सच्चे मानव के दशेन होंगे । 


धर्मे आध्यात्मिक सत्य की'खोज के अलग-अलग रास्ते हैँ । जैसे 
एक ही निशाने पर अलग-अलग स्थान से लोग निशाना लगाते हैँ, 
उसी प्रकार का सम्बन्ध सत्य अथवा ईश्वर का ओर सब धर्मों का 
ई। किसी कवि ने ठीक कहा हैं अजव निशाना एक है तीरंदाज 
अनेक !? 


एक समय का असंग हैं कि कुछ _वालक जिनकी भाषा अल्लग- 
अलग थी, आपस में लड़ रहे थे और अपनी-अपनी सापा में तरवूज 
लेने को कद्द रहे थे। इसी वीच में एक ऐसा आदमी आगया जो 
सब भाषाओं को जानता था । उसने सव के पैसे ले लिए ओर एक 
त्तरवूज लेकर टुकड़े करके सब को बॉट दिये। वे सब संतुष्ट हो 
गये । इसी श्रकार प्रत्येक धर्म अपनी भावनाओं के अनुसार ईश्वर 
अथवा सत्य का प्रतिपादन करता हू । विचारधाराएँ भिन्न अवश्य 
पर हूँ वे सत्र एक ही ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग । 


इसीलिये वापू का कथन था कि “हमने शिक्षण-योजना में 
धार्मिक शिक्षा को इसलिये स्थान नहीं दिया कि आजकल्न धर्म जिस 
तरह सिखाये या अमल में लाये जाते हैँ उससे एकता के वजाय 
भगढ़ा दी हो जाता द्व। किन्तु मेरी राय है कि तथ्य तो सच धर्मों 
में समान ही दे जो हुर एक वच्चे को सिखाया जाना चाहिये | इन 
तथ्यों को चच्चे गुरु के देनिक जीवन द्वारा ही सीख सकते हँ। यदि 
शिक्षक स्वयं सत्य ओर न्याय के आधार पर अपनी जिन्दगी वसर 


( रेभं४ ) 


ी,./ 


करते हूँ तो बच्चे यह आसानी से सीखेंगे कि सत्य और न्याय सद 
धर्मों के आधार हूँ । सब घर्मो के मूल तत्व एफ ही हैं, इसलिये इस 
में एक दूसरे के धर्म के लिए आदर, शद्धा और प्रेम होना चादिये । 

इसीलिये बुनियादी पाठशाला में सब धर्मो की प्रार्यनाओो फो समा- 


दर दिया जाता ६ ! 


७७ 


अचुशासन 


सचसे पहली वात ध्यान में रखने की यह दे कि पाठशालाएँ 
विद्यार्थियों के लिए हैँ न कि केवल परीक्षाओं के लिए | सबसे पहला 
उद्देश्य जो शिक्षिक को ध्यान में रखना है वह है वालक का शारी- 
रिक, मानसिक तथा नेतिक हित। 'रेन! साहव ने लिखा दे कि 
स्कूलों की व्यवस्था बालकों के छ्वित के द्वी लिए की जानी चाहिये, 
जिससे उनके शुणों का विकास दो, इषप्टिकोण का विस्तार हो, 
मस्तिष्क का शिक्षण हो, चरित्र चल्वान हो, वालकों में सुन्दर तथा 
सदाचार के भाव जागृत हों, शरीर को स्वास्थ्य तथा शक्ति श्राप्त हो, 
और वे अपने तथा अपने समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तेठ्यों व उत्तर- 
* द्वायित्त को समझ सके । 

पाठशाला केवल ज्ञान को टूसने-मात्र का हीं स्थान नहीं है । 
वह अच्छी आदतों के डालने की प्रयोग-शाला है । जिनमें वालक 
परिश्रसी, अज्ञाकारी, सच्चे, धेयवान, लगन वाले, समय पर काम 
करने वाले चनकर एक उत्तम चरित्र का निमौण कर स्वस्थ बाताव- 
रण का निमोण करते हैँ । जीवन की क्रियाओं को ठीक रूप में 
समभने की उनमें आदत आ जाती है । 

अनुशासन का प्रयोग भिन्न-भिन्न अथे के साथ लोगों ने किया 
हैं। कोई समभते हूँ कि उसका तात्पर्य शिष्टाचार-पूर्ण शिक्षा-दीक्षा- 
मात्र से ही है जिसमें केवल विशेष प्रकार के मस्तिष्क के व्यायाम 


( रे३७ ) 


द्वारा केवल मस्तिष्क का द्वी विकास हो। दूसरे मन्मने है कि 
यह एक शिक्षण की पद्धति ६ जो वाद्य डाट फटकार हारा दालपों 
को चुपचाप रखने की ओर उन पर अविकार चनादे रमफ्र दवा 


जी 

स्वयं नियन्त्रण द्वारा आत्म-निश्रद का साधन है। चोदा बिचार सटे 
बताता दे कि स्कूल के सब कार्यों की योजना इस भजन की दो 
जिसके द्वारा वालकों के शरीर आर मस्तिष्क का, प्यन्पी घ्रादतों 
हारा शिक्षा और विफास हो | + 
इनमे पहिले दो अथे बहुत ही संकुचित हँ। तीसरा परुशासन 


का यथाथे तात्पय चताता है आर चौथा इस दर्ेर्ण यो प्राप्त एरन 
का साधन मात्र है | इसलिये सच्चे अनुशासन री परिभाषा ने 
तोसरे तथा चीथे अथ ऊा समावेश दे । 

अनुशासन का तात्पर्य उस व्यवस्था से दे मिसके हारा हगः 


निम्रद तथा आत्मसंयम के साव पंदा हा घट खाल ४ ४ 
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_क्रयाआओ का प्रातफत्त हाता ऊंसके 2ारा दादरं रा दाा्गाएर 
१ ब्न जय 
तथा मानासक् शनण तथा बकास दाता ह। टसया पानराय पथ 
४5. का कक अमर असनक ब 6 कक ८ टो जा लल म्भां 
नेतिक दी है। उसका उठे श्य महुप्य दो। उस उर्परपद था स्थान 
| क्र ५ 
दिलाना दे जो कि उसको प्राप्त ररना सस्भमप है। मानाजएा उलियो 
अर न ०० शव चंत ८ लय कल कक अर अल न दजुजणओ अजाओ छः 
का आर अआादुता का वत्ताद से प्रत्यद कप फिग्या दाम परनता 
सलिनसे चरित्र फझा निर्माझ होता है 
जनस चारत्र का ननाख हाठा हू । 
् सा जा 
अलुसासन दा अक़्यर का हांदा दे । छाया ले दरार 5? 
किक दा हो ् 
सिक्षण तव सफल होता है जद दाप परहुगासन गराण माय मे 
के सनप्य फे लिए मियम बंसाये जाने ह। पिनना पान हे दर 
ले | सन्ुप्य ऊे लिए लसिचमस बेसाय जात है उइनर फिर श पप 
वे नियम बाहर से ही लादे ज्ञाने +4 ऊप उइनथोी “5 रि- हल 
वे नंयम दाहर स शा लाए ज्ञान २॥१ हेड उनयाा शशदा जामा 
ह 2 5 न न् जब नया 20 06 3 थे, 
सरोकार पर लूही ए आर सुपर इतज सामने गत ख्ा३.७ थ ० स 
22 नम क दअउन 5 जय पक पल 059 ८ 
लगता ८ दैच् 5६ फर्क | एसी पर्न्4घ रा २ ६०]य+३,.३: 5; 
रस + 
सानरयर्ता चर) ए 


( रइं८ ) 


अनुशासन में अवस्था का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये। 
इसमें सदेव छोटी अवस्था वालों में तथा वढ़ी अवस्था वालों में 
मभिन्नता रखनी पड़ेगी। बड़े वाज्षक उन छोटे वालकों की प्रारम्भिक 
अनुशासन की अवस्था को पार कर चुके हैँ. इंसलिये बड़े विद्यार्थियों 
को उनका शासन उनके स्वयं के हाथ में व्यक्तिगत तथा सार्मा 
दोनों रूप से दे देना चाहिये | आवश्यकतानुसार सुधार अवश्य ही 
करते रहना चाहिये । किन्तु वह ईंस तरह से हो कि इस हस्तक्षेप 
का पता विद्यार्थी न गा सकें। वच्चों को यह अनुभव न हो कि 
वह किसी नियम के वन्धन में रह रहे हूँ | वास्तविक अबु- 
शासन जव”आजाता दे तो नियमों को वहॉ कोई स्थान नहीं रह 
जाता। 

यहाँ कुछ ऐसे सिद्धान्त ।[दये जाते हैँ जिन पर अनुशासन 
निर्भर दे। डाक्टर न? ने अपनी पुस्तक 'स्कूल की व्यवस्था! सें 
डनको दिया है । 

(१) स्कूल का वातावरण व रेकूल का नेमित्तिक काम ऐसा 
होना चाहिये जिसमें वालक आराम का अनुभव करे । अच्छा वायु 
संचार, आराम की वेठक, कमरे, आसन तथा काम का वदलाव 
आदि उसके साथन हें । 

(२ ) नेतिक सुन्दरता को प्यार किया जाय व ग्रोत्साहित 
किया जाय | अनेतिकता से घृणा की जाय | प्राकृतिक सुन्दर दृश्यों 
से प्रसन्नता की भावनाओं और नेतिक कल्पनाओं को बलवान 
वनाया जाय | यह भी आवश्यक है कि ठुग्यु णों से उनमें अरुचि भी 
उत्पन्न हो । 

(३ ) वोद्धिक तथा काल्पनिक गुणों के विकास की भी 
शिक्षा मिलनी चाहिये। ६ वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ वालक की 
कल्पनाशील अवस्था चली जाती है | इसलिये सभय पर इस 
अवस्था का उपयोग किया जाय जो जीबन को रंग देने वाला 


होता है । टै 


<श 
#पप 
छः 


( ) 


(४) पाठशाज्ञा फा कानून प्राकृतिक नियमा पर ही 
रहना चाहिए जो बालक को दीक-दीफ सोच-समझत पर बनाये 
गये हो | 

(४) चद्यपि नियम सामूद्िक लोर सामाजिक जीवन दी इद्धि ूे- 
बनाये जाते हूँ तो भी उनका संचालन उस प्रकार दाना चाटिय 


न 
कि बालक की व्यक्तिगत प्राह्लतक्क लवस्था तंवा सपाभाप 
के प्रतिकूल न दो । कर्मी-ऊभों छोटे से जोदा उस्ताहुना सी 
कई बच्चों को काफी सुवार सज्ता ६ ।इछऊे विपरीत कटी से बा ्ठी 


४4 


५५ 


चेतावनी सी कई वालकों में किसी भी प्रभार का सुधार नदी पर 


में चबहत बढ़ा सावच 
अनुशासन की स्वायना से मिन्‍तलिशित बाते 
होंगी-- 
(१) बच्चों के कार्यक्रम मे उनके सविफ सेक्रधिद्य इसशता 
की योजना होनी चादिये । 


* 
44, 
के 
मी] 
म्ड 
रे 
5 


| 


(२) स्कूल और घर के बीच एफ घनिष्ठ सम्पन्‍्त छोड पाये 
जिसपर पालक्ों फे सम्बन्ध भी पाठशाला से जुए जाय । उसी किये 
बालकों की उन्नति तथा प्रगति दी रिपोट पातरा ह£ पास ने पे 
रहना, समय पाकर उनसे मिलने रटना च. कर्भी-पसी परारीदारी 
से घालऊों के घर॑लू जाचन छा फऊध्ययतत इरने उनके पर पान 
अच्छे साधन हैं । 

(३ ) पाठशाला ने समव-समय पर प्रातदर्नरृदसा पाए पा 
सोजना फरना निरूसे चबालफों ही पइसियों एा। प्रदरशान विया ए्रपय 


षृ्‌ 
तथा कार्य हम में पाठ्याला री भिक्त प्र इलया पा शमादंश ह३॥ 
बालक क्या तो छपनी छुतियों पा, जुदा पइ पने भाप एा 


प्रदृगत 
व्स पार ये 8 लि 
चाहते दे श्संदा पूति इस प्यार दे इत्स्ों दो ायोपनों राग हो 


॥.#न्‍ते 


जझाठी ६€। पाठशाला फा स्थाना समहासद था। शग्म अआदायणए १5४ 
व छ्ित्यिप 5 ज्वा-5ी टेक कम ५. करण, 
जिसमें दइालदरा पा सरशाहत्यप एज्ात्सर एप्था प्रात 


( २४० ) 
होता दे तथा प्रिय वस्तुओं का संग्रह होता हे ओर चालकों की 
प्रगति के मानचित्र आदि रक्षित रहते हैं। वालकों को इतना 
आनन्द चीज़ों के. प्राप्त करने में नहीं होता दे जितना कि उनकी 
क्ृतियों के अदशेन में ! ग 
(४ ) वालकों को जो काम घर पर करने को दिया जाय वह 
समय, योग्यता तथा रुचि को देख कर दिया जाथ जिससे वह 


छनको सार-रूप न हो। 


(४ ) गरीव, नंगे, भूखे, पोपणद्वीन चालकों को समाज के 
उदारचित्त व्यक्तियों द्वारा तथा विद्यार्थी-लहायक-सभा की स्थापना 
छारा सहायता फा प्रवन्ध किया जाय | ४ 


(६) एक अच्छे पुस्तकालय के विना-स्कूल बैसा ही दे जैते 
बिना दवा के दवाखाना ओर बिना सामान के भोजनात्य । वालकों 
का व्यक्तिगत अध्ययन कर अलग-अलग चालकों को अलग-अलग 
पुस्तकों की ओर रुचि का संकेत कराने से बहुत छुछ सुधार हो 
सकता दे । अच्छा हो यदि वाल्कों की श्रेणी अथवा योग्यतानुसार 
घुस्तकों की सूची चनाकर लगा दी जाय । 


(७ ) वालचर तथा चालवीरों के दल्ल की स्थापना भी एक चहुत 
बड़ा साधन है | यदि साधन पयाप्त हो तो पूरे स्कूल का ही संचा- 
लन इस पद्धति पर किया जा सकता है | इसमें वालक स्वस्थ वाता- 
धरण में स्वस्थ प्रवृत्तियों द्वारा अपने चरित्र का निमोण करते हैं व 
अपने शरीर को वल्वान चित्त को चेतन्य तथा चरित्र की पवित्रता 
के साथ सबोच्नीण उन्नति कर समाज के स्वस्थ, सुखी तथा सहायक 
ध्ंग वन सकते हें | दल संचालन की पद्धति द्वारा उनमें जनतन्त्रीय 
शासन की योग्यता सी आ जाती है । वनविद्या द्वारा अकृति से प्रेम 
उपाज न में ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं से प्रेम करना आजाता है 
इसी का संगठन, जूतन्रियर रेड क्रास आदि का भी कर लिया 
जाता ६ू। + -+ - 28.» / 5३८ हि रा 


+ा 


; ( २४१ ) 


(८) स्कूल में सम्मान सखूचो भी एक अच्छा साधन हे निरुभे 
उत्तम चोरयता प्राप्त वालकों हे नाम स्पादी रूप से लिये जाते है ? 


(६ ) कक्चा-प्रमुख तथा अन्य कार्यो के लिये दान थो या 
बारी से चुनकर जिम्मेदारी देना भी 


९। 
चअत्तरदायित्व की प्र्ति की एक अच्छी व्यादटारिफ शिक्षा दे 


| 


घर 
कट 
ध्प 
कई 
पर! 
/ ++ | 
छः 
न 9, 
88-8 
श 
श्र 
ज्ज्क 


(१०) स्कूल अपना एक विशेष स्ट्दान्त एनाले। सो एक ऐसे 
स्थान पर लगा रहे कि बालक रसूल मे प्रदेश दरने पर प्रगया 
आते जाते समय कम से कम एक बार 'मदृश्य देर है 


| 

(११) दस्तकारी आदि ऐसे फामा दी चोजना की जाय शिसमें 
चालक संगठित नप से काम करे और इनसे संगठ्विह रूप में शाम 
करने की योग्यता बढ़े वसामाजिझ झीवम हे मएन्प्र णो मे 
समझें; । 

(१०) पाठशाला का मुख पत्च हस्तलिसित पयदा उपा हैएा दिस 
हो सके निकाला जाय इसऊ्े हरा शिक्षण बान्णों गा पाराजों 
तक अपने विचार पहुँचा सहदे ८ । इसके ग़ारा बादर्णों रो 
अपने भाव तथा विचारों फो हृपया कारने शा एशश परदेसा 
मिलता ६ । 

(४३) पाठशाला ये बाललों का स्थगारिए प्ररस-पए हरी 


धर 5 >> 
क्र की 
दल तक ७० ७०९० के. न्‍प#म लेकर भको.... इन बात 
भीगोलिफ, एसहांसिफ, प्राएरि हा 47 पिरतय िकआ सदर आपइस 
हल 
पर जाने से हो सपान ज्स नह बी दल नी: अत 
जान से क रूप ना हू) रख पटलस पलाजड देव रफा शा रा ह, 
है, 
क्लेना झ््ड पे 
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(१) इनके द्वारा चालकों, पालकों तथा शिक्षकों के चीच अच्छे 
सम्बन्ध स्थावित होंगे, (:) चालकों को निकट सम्पर्क में आकर 
अध्ययन करने. का अवसर मिलेगा, (३) वालकों को भूगोल, इति: 
ह्ास आदि का श्रत्वज्ञ पाठ पढ़ाया जा सकेगा, (४) सामाजिक 
जीवन का व्यावहारिक अनुभव होगा । - 
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शात्मा का वातावरण एक आश्रम की भॉति पवित्र भावनाओं और 
उच्च आदुर्शों के आधार पर दे तो शारीरिक दुण्ड की आवश्यकता 
हीं नहीं रहेगी। डॉक्टर हेमले ने स्कूत-व्यवस्था! में यह लिखा है. 
कि शारीरिक दण्ड स्कूल की व्यवस्था की कमजोरी का'ह्ी द्योत्तक 
है। डॉक्टर ब्र का, स्कूल-व्यवस्था के सम्बन्ध में, कडना हू कि वास्त- 
विक अजुशासन इसी में दे कि वालकों का शासन बिना कड़ी रुका- 
बढें लगाये हुए चलता रहे | तात्पय यह कि जब शिक्षक को दण्ड 
का आन्रय लेना पड़ता है तव शिक्षक अपने अनुशासन की योग्यता 
तथा अभाव के आदर्श खरे गिर जाता है । इसलिये हुर. एक लादा 
हुआ काम, हर एक लगाई हुई रुकावट, हर एक प्रकार की जांच- 
पड़ताल इनको स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने में वाधक होती 
६हैं। कड़े नियम जो अपरावों की रोक के लिये वनाये जाते हैं उनसे 
बालह्नकों की स्वयं प्रच्नत्ति नष्ट हाती है, उनकी मोलिकता चल्नी जाती 
६ | बालकों को एक सींमा तक अवश्य ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए 
अन्यथा न तो उससें प्रवृत्ति के चुनाव की गुजायश होगी और न 
उससे इच्छा-शक्ति का विकास ही होगा। “स्वतन्त्रता पाठशाला का 
जीवन है” | बालकों में सामाजिक उत्तर-दावित्व के भावों को जाग्रृत 
किया जाना चाहिये जैसा कि घुनियादी पाठशालाओं में मंत्रि-मंडल 
तथा आम ससा द्वारा किया जाता है | 

वालक में कुछ गुप्त शक्तियां भरी रहती हू । वह उनका अद्शंन 
चाहता है, विकास चाहता द्व। अच्छी शिक्षा में इनका उपयोग 
किया जाना चाहिये | इसलिये अच्छे शिक्षक का कतेव्य होता हैँ 
कि उनकों ऐसी पअवृत्तियों से लगाता रहे जिससे उसके व्यक्तित्व का 
हास न होने पावे । इस अकार के विकास के साथ स्वयं ही अजुशा- 
सन ओर संयम आ जाता है | 

डॉक्टर ते का कहना द्वध कि यदि स्कूल की व्यवस्था अच्छी हू 
ओर विद्यार्थियों मे शिक्षक का सम्मान हू तो अपराध को ठीक करने 
की थह रीति उत्तम॑ दे कि शिक्षक वालक की ग्रलती को उस सम- 


( नृष्टू४ ) 


भावे जिससे नलती करने वाला भी सच्चा पश्चाताप हरे पीर 
उसके साथी भी यह अनुभव करें कि यह एफ अपराध था। फिस्सू 
यह इस वात पर निभेर हागा कि शिक्षक फिन शब्दों में बह दान 
रखत सी पर उसकी सफलता हू | यदि चह इस प्रणार रस; 
सका कि उसका स्थायी अभाव पड़े और बास्तचिक पश्चात्ताप दो नो 
उदच्देय सफल हुआ | यदि ऐसा नहीं हुसा तो शिक्षक योग्यदा पृषफ 
इस पद्धति को उपयोग मे न ला सफा। लगातार बारूदार एस 
प्रकार दोप निकालना भी अधितदर है। एड्रान्त का समम्ताना ऐसे 
प्रकरणों मे उचित हे । 

वालक जैसे घर से सान्वाप के प्रेस से बव रहते दे 
प्रेमी शिक्षक के चंधत मे रहते दे । फेवल गुरूफी पी साधारगा सी 
एका-एक अमग्रसन्नता की मुद्रा मात्र दी ऐसी दशा मे बालपों यो बट 
से बढ़ा दृर्ड का काम दे जाती ६ । ऊभी-एभी घालपों यो पस के 
से दृदा कर एकान्त बास मे कर देना भी दृर्ट हदे। पा बाम पता 
हं। ऐस समय हाच्छा ६ चदि बह गेसी जगह रखे जाय शिससे द 
दूसरों को काम करते हुए तथा फाम फा प्ाननद मेंते हुए देगपप 
लालायित दोने रहे । 
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- किसी काम को सज़ा के रूप में वार बार करने को कहना भी 
उसमें सुधार नहीं करता वल्कि उसमें वेधार की भावना आती हे 
जो उसमें अनेतिकता उत्पन्न करती 6ै। इसी प्रकार कक्षा में समग्र 
के बाद तक रोक देने की पद्धति है । यह भी उसमें पाठशाला के 
प्रति जेल की कोठरी के भाव उत्पन्न करती है। इसके द्वारा बालक 
स्वस्थ वायु-मण्डल से भी वंचित रहता है । आर्थिक दण्ड भी रारीव 
बालकों के पालकों पर अत्यन्त भार-रूप होता ढू तथा अमीरों को: 
उनकी कोई परवाह नहीं रहती दे | कभी-कभी वालक इन, दण्डों 
के द्वी कारण उनकी पूर्ति के लिये घरों में से दाम पैसे चुराना 
सीखते हैँ | पाठशाला से विद्यार्थी के निकाल देना इस बात का 
परिचायक दूं कि एक वार जिस वालक “कों भरती करके शिक्षा 
देने की ज़िम्मेदारी ली है उसे निभाने में असफलता रही है । 

इसलिये हम इस परिणाम पर पहुँचते दूँ. कि शारीरिक दण्ड- 

(?) जो देता है उस और जिसे दिया जाता हे उसे, दोनों के 
नीचे गिराता दे । 

(२) नियमानुकूल तथा मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर नहीं है । न 
यह बालक का मानसिक सुधार करता हे, न उससे पश्चात्ताप की | 
भावना जागृत करता है जो कि दण्ड का उद् श्य हे । 

' (3) वालक की कोमल भावनाओं को भी प्रभावित नहीं करता | 
न वह बालक के दोप के उसके स्त्रयं के विवेक की तराजू पर तोलने .. 
का अचसर ही देता है । 

(४) इसके द्वारा वालक तथा शिक्षक का सम्बन्ध विगड़जाता , 
है। प्रेम तथा सहाजुभूति के वदले ढेप और छघुणा का उदय, 
होता दे । 

(५) वीरता के उच्च भावों के जागृत नहीं करता, क्योंकि इसका 
उपयोग कमजोर चालक के ग्रति किया जाता है | 

(६) इसका स्थायी अभाव नहीं होता, क्योंकि दची हुई बृत्तियाँ 
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चे 


समय पाकर दुगने 'जोर से काम करती हूँ और बह बडे से घड़े 
अपराधी सिद्ध हो सकते है । 

(७) इसके द्वारा चातक की शिक्षक के प्रति श्रद्धा, प्रेम, आदर, 
विश्वास, पारस्परिक सहानुभूति आदि भाव उठ जाते हू जिन पर 
चालक की सफलता तथा शिन्नक की कुशलता निर्भर £ । 
पुररककारों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार लोगों का मतभेद दे । 
लोगों का कहना हैं कि मानव प्रकृति ग्रासिरकार भानद 


कुछ 
प्रकृति ही है | इसलिये उसे प्रोत्साहन के लिये पुरझार दीझडी 
छः 


है । दूसरी ओर लोगों का मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुहापला था 
होड़ की भावना नहीं होनी चाहिये। शिक्षा-त्षेत्र तो विप्रास फा 
ज्षेत्र है. चह मुकाबले का दंगल या अखाड़ा नहीं ह। एसलिये 
मुकावलों के द्वारा पुरस्कार एक रिश्वत तथा प्रलोभन का ही साधन 
हूं जो मेतिक स्तर को ऊँचा नहीं उठाने । सदा ऐसा ही नी दाता 
हू । कभी-कभी यह अच्छी उत्तेजना देते हैँ जो प्रशंसा तया प्रोत्ला- 
हन द्वारा चाज़्क को अधिकाधिक लगन तथा उत्साह से उस प्राम 
की पर प्रवृत्त करते है । किन्तु पुरर्फार परितन के फरतरूप, संगया 
में थोड़े, प्राप्त करने मे कठिन होने चाहिय । 


हब 


बट तक >:5 अधिक इयोग न करत बे बररि 
जन पुरस्कारों के द्वारा अधिक उ्योग करने पी दासि न 


म्न्ई 
अन्के 


लगन घढ़े, और उनकी फीमत ज्यादा दो। में फ्नी-प्नी दिये जाने 
हों ओर उनका प्राप्त करना सरत्त न हो। दे पटिन परि/स ४। 


“ही फल हों । 
किस प्रकार के पुररफार टो इस पर पिचार परमे हुए ग्रट 
उचित समक्ता गया है छि जिस दिशा ने दासव से उन्नति फीएप 
इसी शर्ार का पुरस्कार उपयोगी शोगा। 





होता है। उद् पेी दे प्रमाण-पत्र थोड़े ही दिये पाने चाहि- 
हाता हूं । उच्च हा पा झमाए-पन्न खोड़ 7 छुच पास चाउए 


> 
'अकक 
चर 
हतथ. बिक खा टन 
उनको प्राप्त गरना सी पठिन ही दोसा चाहिद। सभयावएर 


ह ( शृष्ृ८ ) 

न्‍्यायोचित प्रशंसा बड़े से वड़े पुररकार का काम देती है। चतुर 
तथा परिश्रमी वालकों को छात्रवृत्ति एक अच्छा पुरस्कार है | नवीन 
पद्धति में चाल्षक को प्रथम तथा' ट्वितीय श्रेणी आदि का प्रमाण-पत्र 
न देते हुए प्रमाण-पत्रों के ही श्रेणी वद्ध करना उपयोगी ह। एक 
निश्चित योग्यता पर एक निश्चित श्रेणी का प्रमाण-पत्र दिया 
जायगा | इससे वालक उस श्रे णी तक पहुँचने का प्रयत्न करता है. 
और दूसरे चालकों से मुक़ांवला करने की भावना भी नहीं आती 
है। छोटे वालक मनोविज्ञान की दृष्टि से दिखावे के घड़े शोकीन 
होते हँ अतएव ऐसे बालकों के प्रोत्साहन के लिये सामूहिक- 
रूप में पुरस्कार दिया जाना उचित होता है । आजकल विशेपकर 
लोग सामूहिक 'पुरस्कार के पक्ष में है। व्यक्तिगत वालकों को 
पुरस्कार न देते हुए उनकी कक्षा को ही या टोली अथवा दल्न 
को ही पुरस्कार दिया जाय। जिससे उनमें निरवा्थता के भाव 
जागृत हों । 


9६ 
बालकों के कुछ दोष ओर उनके निराकरण के उपाय 


समय की पाचन्दी त होना 


इसके पॉच कारण हो सकते हैं! (१) किसी अनायास कारण 
से, (२) पालकों की उदासीनता, (३) खैलन-तमाशे 'का अलोभन, (४) 
आदत और (५) काम का सारीपन | 

पहला कारण इतना गम्भीर नहीं है । ऐसी दशा में साधारण 
उलाहना, समभझाना या समय की पावन्दी पर लेख लिखाना या 
कक्षा का काम, गायन आदि किसी मनोरंजक कार्यक्रम से आरम्भ 
करना काफी होता हैं। दूसरी तथा चौथी शक्ल में पालकों को, 
व्यक्तिगत प्रयति पत्रक द्वारा सूचना देना तथा समक्राना उचित है । 
तीसरी शक्ल में आरम्भ में तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देना 
चाहिये पर अधिकता होने पर चेतावनी उचित है । पॉचवीं शक्ल 
में वालकों को उतना ही काम दिया जाय जिसका कि वॉक वे 
उठा सके । 

फचा से भाग जाना 

खेल से वंचित करना अथवा पाठशाला में अधिक समच तक 
रोका जाना आदि बालक के दढोपु को और सी वढ़ा देते हैँ । उसका 
इत्नांज तो पाठशाला के कार्यक्रम को रोचक बनाना दी है जिसमें 
बालक काम और आरास दोनों का अनुसव करें । द 


( रश४० ) 
आंल्र्य 
इसका कारण कभी-कभी स्वास्थ-हींनता भी दो सकता दे | इस 
दशा में कास कम कर दिया जाना चाहिये | उपयोगी तथा रुचिकर 


काम तथा मनोरंजन के कार्यक्रम वाल़कों में उत्साह और चेतनता 
भर देते हैं । 
(४ 
दुग्यंवहर 

इसका कारण घरेलू अशिक्षा, कुसंग, अज्ञान व विचारहीनता 
हो सकती है । इसका प्रदशेन अनादर, घुरी भाषा का अयोग, सामान 
को नुकसान पहुँचाना आदि कई ग्रकार से हो सकता दे | किन्तु 
शिक्षक का आदर्श तथा सभ्यता का व्यवहार सामाजिक सदगुणों 
का पोपक होता है | यदि शिक्षक उनके कार्यक्रमों मं निकट रहकर 
भाग ले और समय-समय पर अपने व्यक्तित्व कीं छाया उन पर 


डालता, हुआ उनकी तन्रुटियों की तरफ संकेत करता जाय तो पयाप्र 
सुधार हो सकता है । 
4 
उतावलापन 
यह संयमहीनता का कारण द्वे। जिसमें रव॒यं नियन्त्रण नहीं 
होता उसी में यह दोष पाया जाता है | ऐसे समय न तो समम्काना 
काम देता है ओर न दण्ड । इसलिये शिक्षक को चुप रहकर वालक 
के शांत होने की अतीक्षा करनी चाहिए। वालक को एक अल्लग 
स्थान में भेज कर चुप रहने को कहा जाय वाद को समक्ताया 
जाय | इससे उसे पश्चाताप होता है और वालक में स्थायी सुधार 
द्वीता दे । 


भूठ बोलना 


इसका कारण डर, स्वार्थेपरता, धोखा अथवा कोई विशेष फ़ायदा 
उठाना हो सकता है । 


3० प्ी?'मस०इं४भरकएमननकनुमकृभापा एज पूकपम्य नम कनममा टाल क॒एम्पन काका पाकुभपलाकम पता कज 


( २४१ ) 


पहली वात तो है कि शिक्षक को अपने चतोव से यह वता देना * 


हि. 


चाहिए कि वह अपने छात्रो पर पूरा विश्वास करता है । उसे उनमें 


' कोई सन्द्ेद्द नहीं है । इसलिये वालकों को सच्ची-सच्ची चात बता देनी 


चाहिये जिस पर उनको दंड नहीं दिया जायगा | भरोसे से भरोसा 
बढ़ता हे । कभी-कभी चतौच की सख्ती भी अकारण इसका कारण 
वचन जाती है किसी चीज़ के चयान करने में तूल् देने की आदत को 
शुरू से ही कम करना चाहिये। 


नकल फरना 


इसका कारण या तो वालक को दिपय का ठीक ठीक न सम- 
भाया जाना हो सकता है या वालक की लापरवाही और सुस्ती | 
यह अवबगुण चहुत बुरा हू । इसका परिणाम ठीक-ठीक समम्ाना 
चाहिये | बैठक का ही प्रवन्ध ऐसा किया जाय जिससे नकल करते 
का लालच ही न हो! वहुत ज्यादा कड्टी देख-साल व सन्देह भी 
विश्वास का घातक है इससे जब जरा भी जाच पड़ताल के कड़्ेपन 
में ढीलापन आया तो नकल करने की उत्सुकता बढ़ती हृ 
कक्षा का नेतिक स्तर ऊंचा रहे और सरोसे तथा विश्वास का ' 
परस्पर वायुमंडल वना रहे तो इस दोप को कस स्थात रह 
जाता है । 


कमी-कभी शिक्षक के कड़े वतोच से ही इसका उदय होता है, 
जिससे चालक के सम्मान को ठेस पहुँचे, या कभी शिक्षक दही अपनी 
मनमानी करना चाहे या कभी इसलिये कि चालक ज़िद्द करते-करते 
ही अपने उद्देश्य सें कासयाव हो जाय । इलाज धीरे-धीरे ही 
किया जाना चाहिए उतावले पन से नहीं, जिससे गलती करने वाले 
के साथ और भी विरोध वढ़ जाय । उसका थोड़े समय के लिए कक्षा 


( हशर ) 


- से प्रथकरण कर देना ठीक है | इससे उसमें लब्ना ओर पश्चात्ताप के 
भाव जाग्रत हों।. - हर 
चुगली खाना 
इसका सव से अच्छा इलाज यह है कि दूसरे के प्रति की गई 
खुराई को सुना ही न जाय और न प्रोत्साहित किया जाय । 


कि 


९० 
परीक्षाएं 


हमारे देश की आजकल की प्रचलित परीक्षा-प्रणात्ञी शिक्षा के 
लिए अभिशाप हे | शिक्षा की इस वुरी प्रणाज्ञी को, इन परीक्षाओं 
ने और भी अधिक खराब वना दिया द्वे। पाठशाला की उन्नति 
अथवा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जांच का यह सही-सही काटा नहीं 
है। वे नियमानुकूल नहीं है और ना काफी है और विश्वास करने 
योग्य नही हे । वे केवल जुआ मात्र है, जिनको वालक कभी-कभी 
फिस्मत का खेल समभते है । जिनके लिये वालक कूगातार साल 
भर पूरे समय प्रयत्नशील नहीं रहते, बल्कि परीक्षा के समोप काल 
में ही विशेष प्रदत्त करते हैं जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है ! 

परीक्षा में अंकों के आधार पर चालकों को उत्तो्ण करने की 
यद्धति केचल यांत्रिक द्वे। इस सम्बन्ध से लोगों का मत थे कि जो 
बालक असफल हो जाते हू उन पर इसका बुरा नेतिक अभात्र पड़ता 
ह। उनको उसी चरे में रहकर अपने से छोटे वाक्षकों के साथ 
अध्ययन करता पड़ता है । ऐसे अनुत्ताण चालक न केचल असफलता 
के कारण पीछे रद्द जाते हू वल्कि वे अपने सम्पर्क से छोटे बालकों 
का भी चातावरण बिगाड़ सकते हूँ । रोके गये बालकों तथा उत्तीरों 
डोकर आये हुए वाल्कों की मनोभावता में चढ़ा अन्तर होता हैँ । 
नवीन आये हुए चालक उत्साह व उमंग से भरे होंगे और नये चर्स 
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( अश्४ ) 


के काम में लगन व उत्सुकता रखेंगे। उन्हीं के साथ के अनुत्तीणें 
वाल़क उसी काम से, जिस वह साल भर से करते आये हैं, उदा- 
सीन रहेंगे। 

कृसी-क्ी यह सुझाव सी रखा जाता है कि वर्गीकरण परी- 
ज्ञाओं के आधार पर न करते हुएं अवस्था के आधार पर कर दिया 
जाना चाहिये | इससे यह तो अवश्य होगा कि पिछड़े हुए तथा 
असफल वालक आगे खींच लिये जायंगे ओर ऊपर बताये गये दोनों 
दोपों की रक्षा की जा सकेगी | किन्तु यह विचारणीय हू कि क्‍या 
यह डचित होगा कि जो चालक उचित परिश्रम तथा अध्ययन नहीं 
करता उसे अन्नुचित प्रोत्साहन दिया जाय। इस समस्या का हल 
यह हो सकता हे कि एक वर्य के उप विभाग कर दिये जांय जिसमें 
छोटे व नये आये हुए वालक तथा बड़े व अनुत्तीण चार्लक अलग- 
अलग रह सकें | किन्तु ऐसा करने में अधिक शिक्षकों की और उसी 
के अछुसार आर्थिक व्यय की आवश्यकता होगी। इसलिए परी- 
क्षाओं के सन्चन्ध में नवीन पद्धतियों की आयश्यकता हे जो इन 
दोषों से मुक्त हों । 

जाकिरहुसेन कमेटी ने यह तजवीज़ रखी है. कि परीक्षाओं के 
सम्बन्ध में स्कूल के काम की शासकीय जाँच-पड़ताल रखी जाय । 
जिसमें वालकों के एक चुने हुए प्रप की नमूने की जांच की जाकर 


उसकी सद्दी-सही प्राप्त की हुईं योग्यता का अनुमान क्गाया जा' 


सके । जहां तक सभ्व हो उसमें पाख्यक्रम के सभी विषयों का सब 
ओर से समावेश हो । इसके द्वारा स्कूल की शिक्षण-पद्धति की उन्नति 
दोगी | इस जांच-पड़ताल का काम शिक्षा-समिति के निरीक्षकों तथा 
पाख्यक्रम दाने वाले विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिये | 

एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण किये जाने का निर्णय 
पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा ही विद्यार्थी के रेकाडे के आधार पर 
होना चाहिये । निरीक्षक अत्वेक कक्षा की उचित योग्यता की अवश्य 
ठींक-ठीक देखभाल-करेंगे । यदि किसी कक्षा में अधिक विद्यार्थी 


्णण्न्फयकु. कक - चजुक आए अआड 


न्प््ज. नल्‍ई 


ग्ब्त? या 


( २५५ ) 


प्रसफल होते है तो शिक्षक के काम को देखने की आवश्यकता च्ट 
और यदि सारे सक्ूल में ही असफल बालकों कीं संख्या अधिक द्द 
वो पाठशाला के शासन पर दृष्टि डालने की आवश्यकता ह्व। यदि 
रे च्षेत्र में स्कूलों में असफल बालकों की संख्या अधिक द्व तो पाठ्य- 
क्रम को ही हुद्दराये जाने की आवश्यकता है.। 

अच्छा हो कि समय समय पर पढ़ाने वाले शिक्षक स्वयं दी 
बालकों की योग्यता की जाँच, नियत योग्यता की तुलनात्मक दृष्टि. 
से करते रह करें और अपने इस रेकार्ड के आधार पर बालकों 
को उत्तीर्ण करते रहें. । इसमें बालकों को यह अडुभव नहीं होगा 
कि एक विशेष प्रकार से विशिष्ट समय पर परीक्षा ली जा रही है । 
सचेत शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक चालक की परीक्षा ल्लेते ही रहते हें । 
परीक्षा का सच्चा उद्देश्य चालकों में उस श्रेणी की निश्चित योग्यता के 
आजाने की जाँच से हैं जो -शिक्षा के क्रमिक विकास में ऋ्ानुसार- 


चलती रहनी चाहिए । 


कह 
बुनियादी तालीम का रचनात्मक कांयक्रमं में स्थान 


नई तालीम यद्यपि रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक द्वे तों भी 
गहरा चिन्तन करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि घुनि- 
थादी तालीम से ही विशेष रचनात्मक कार्यक्रम वंधे हूँ ।“एकहि 
साथे सव सभे” के अनुसार यदि नई तालीम को द्वी पकड़ लिया 
शया तो अन्य कार्यक्रम इसमें इस प्रकार समाविष्ट हों जायँगे जेसे 
कि एक चुम्बक से लोहे के कई छोटे-छोटे हुकड़े जन्जीर की तरह 
लटक जाते हैँ । इसलिए नई ताह्ीम में दूसरे कार्यक्रमों को खींच 
क्लेने की चुम्बक के समान अलक्ष्य शक्ति हे । 

आ्वर्गीय सरोजनी नायडू के शब्दों मे कि “स्वराज्य मिलने से 
स्वतन्त्रता संग्राम का अन्त नहीं हुआ चल्कि स्व॒राज्य के लिए सच्चा 
युद्ध शुरू हुआ है? सत्य दे। वहदे इन रचनात्मक कार्येक्रमों के 
सत्य और अ््ठिंसात्मक खाथनों द्वारा सच्चे स्वराज्य को स्थापना 
कर स्वस्थ और सुखी राष्ट्र की स्थापना करना । इस संग्राम में सफ- 
लता पाये बिना सच्चे स्व॒राज्य या रासराज्य की कल्पना ही निमू लत 
छू । इसीलिए पृज्य वापू का अन्तिम सन्देश था कि कांग्रेस के लोग 
अब केवल अधिकारों के चक्कर में न पड़कर उसे समाज-सेचा तथा 
रचनात्मक कार्यक्रमों मे भाग लेने धाली संत्या चना लें । 

हम सव॒॒ रचनात्मक कार्यक्रम का नाम गत्येक सुधारक तथा 
वक्ता के भाषणों में सुनते रइते दूँ । किन्तु डर यह दे कि कहीं थोड़े 


( नड७ ) 


दिनों में केवल यही एक नाम ही हमारे हाथ न रह जाय और 
कार्यक्रमों की सूची हमारी स्वृति से ही चली जाय | अतएवं हम उन् 
रचनात्मक कायक्रमों को एक-एक को लेकर विचार करेगे कि घुनि- 
यादी ताल्लीम का सम्बन्ध उनसे कहो तक जुड़ सकता दू। यदि 
बुनियादी ताल्ीम राष्ट्रीय शिक्षा की अनिवार्य योजना होने जा रही 
डे तो यह कार्यक्रम सी इसके अंगीभूत हो जायगे। रचनात्मक 
कायक्रम यह है । 

जातीय एकता, अस्प्रश्यता-निवारण, खादी, भ्रामोद्योच, प्राम- 
सुधार, आरस-सफाई, आरोग्य के नियमों की शिक्षा, चड़ों की तालीम, 
द्वि्यों की तालीम, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय भापा, आर्थिक समानता, 
सद्य-निपेध, मज़दूर ओर किसानों की समस्‍यायें । 

यहाँ पर एऋ-एक को लेकर बह विचार किया जायगा कि नई 
तालीम इन कार्यक्रमों को अपनी परिधि में कट्टों तक घेर सकती हे | 


हम पहले खादी को केते हैँ। यह भारतवर्ष की एकता और 
पमानता की प्रतीक है | इसके अतिरिक्त खादी बृत्ति का एक विशेष 
श्रथे है। जीवन के लिए जहरी चीजों की उत्पत्ति और उनके चट- 
बारे का विकेन्द्रीकरण । जिससे केन्द्रित उद्योगों द्वारा शहर, मार्मों 
का शोपण न करें | यदि खाढ़ी को केवल कांग्रेस की पोशाक, था 
सरलता का चाना मात्र ही मानकर उसको अपनाया गया और यह 
भावनाएँ न रहीं तो इस प्रकार की खादी शरीर पर ढीली चेंठेगी 
ओर शोसा न देगी। वापू ने कहा है कि खादी का महत्त्व है देश 
के सभी लोगों की आ्िक स्वतन्त्रता तथा समानता का आरन्भ। 
किन्तु इसकी पहचान असल करने से ही हो सकती है | नई तालीस 
सें कताई के सूल उद्योग को शिक्षा का साधन वना कर उसे श्रसुख 
स्थान दिया गया हे । इसी प्रकार अन्य ग्ामोद्योग भी हूँ जिनका 
समावेश सूलोद्योग की तरह बुनियादी शिक्षा मे किया जा सकता 
है और जो नई तालीस की शिक्षा के अंध होकर रचनात्मक कार्ये- 
क्रम की सूची मे भी हू! ः 


( रृध्य ) हे 


चुनियादी शिक्षा कीं योजना में इस चात पर पूरा ध्यान रखा 
दया है कि भारत एक खेतिहर ग्रामों का देश हैं तथा भारत की 
सच्ची सभ्वता और संस्कृति आ्रामों में ही है इसीलिए इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि पात्य विपयों में तथा पाख्यक्रम में श्रामों की 
आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय | विशेषकर यह योजना ग्रामों 
की आवश्यकता को ही ध्यान में - रखकर बनाई गई दे क्योंकि 
भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में ही द्व। सफाई तथा स्वास्थ्य 
रच्ता वालकों के सामान्य विज्ञान और समाज विल्नान के अंग हैं 
ओर सामूहिक भ्ाम-सफाई इनकी समाज सेवा के कार्यक्रम में से हैं । 
सामाजिक शिक्षा तथा निरक्षरता निवारण यद्यपि श्राम-छुधार 
के ही अंग हैं, तो सी कार्यक्रम में प्रथक स्थान दिया गया है | लई 
तालीम में दृस्तकारी को शिक्षा का साधन वनाकर उसके द्वारा 
प्रकृति और समाज के सम्बन्ध को जोड़ा गया है। इससे चालक 
कच्चे सामान को प्रकृति से लेकर दस्तकारी द्वारा समाजोपयोगी 
रूप देकर समाज्ञ से सम्बन्ध जोड़ता हैं और समाज के निकट 
सम्पक में आता हद । अपने पालकों के उद्योग धनन्‍्वों की जानकारी 
श्राप्त करता है | इस तरह चालकों और पालकों का घनिष्ट सम्बन्ध 
रहता है | इसीलिए बुनियादी पाठशाल्ञा के सम्पूर्ण प्राम की शिक्षा 
का केन्द्र मानते हैँ जिनमें चालकों द्वारा पाठशाल्ना को बानीं शिक्षा 
को उनके पालकों तक पहुँचाया जाता है । एक अच्छा सफल घुनि- 
थादी शिक्षक पूरे गाँव का नेता और शिक्षक होता है और इस तरह 
उसे न केवल्त साक्षरता प्रसार का वरन पूरी सामाजिक शिक्षा का 
अवसर प्राप्त हे । किन्तु आवश्यकता हैं लगन रखने वाले शिक्षकों 
क्री । क्यों न देश-सेवा की भावना रखने वाले सत्नन इस ओर 
अपना कदम चढ़ावें | 
प्रांतीय भाषा तथा राष्ट्रभापा के काये की ओर भी इस योजना 
का ध्यान है। इस योजना के मूल सिद्धान्तों में से यह हू कि शिक्षा 
का मण्व्यम माठ-सापा होगी तथा राष्ट्रभापा भी सीखनी पड़ेगी। 


5 ( र४६ ) हि 
माठ्भापा द्वारा शिक्षा देने से अल्प परिश्रस में ही ज्ञान मानसिक 
संस्थान का अंग चन जाता है ओर स्वतन्त्रता से अपने भावों को 
अव्यक्त किया जाता है| इसलिये सातूभापा के शिक्षा का साध्यम 
रखा गया है। अन्तप्रोन्तीय कार्यो में एकत्ता तथा सुविधा की दृष्टि 
से राष्ट्रभापा को भी उचित सान दिया गया है । 


आर्थिक और सामाजिक समानता की दृष्टि से सी शिक्षा को 
रंग, रूप, चरण आदि ऊँच-नीच के भेद-भाव से मुक्त रखा दे तथा 
उद्योग द्वारा शिक्षा को स्वावलम्बी वनाकर निःशुल्फ बनाने की 
योजना है । इससे शिक्षा का ल्ञाभ गरीब तथा धनवान समानता 
से उठा सकें ओर-समाज में समानता ओर न्याय की स्थापना हो | 
,इसी दस्तकारी ने इस भेद्‌ू-भाव को नष्ट करने में दुधारी तल्वार-सा 
कास किया हैं। इधर जो श्रमजीवी और चुद्धिजीबी की प्रन्थि चढ़ 
रही थी उसमें श्रम के सहत्व को समझाकर श्रमिक जीवन में 
सम्सान उत्पन्न कर दिया है । प्राथना सभा में सद धर्मों की प्रार्थना 
को स्थान देकर एक ईश्वर और मसलुष्य की समानता की ओर 
संकेत किया गया है जिसमें अपने-अपने धर्म को स्वत्तन्त्रता से 
पाल्नन कर दूसरे धर्मों का भी समादर किया जा सकता है । धार्मिक 
सेद-भाव ही तो जातीय-भेद के पोपक हैं | आमोद्योग तथा दस्त- 
कारी की शिक्षा धन के चिकेन्द्रीकरएण तथा आर्थिक समानता की 
ओर लक्ष करती है | इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक समानत्ता 
छ्वारा जातीय एकता और अस्पृश्यता-निवारण शिक्षा के अंग हैं । 

किसान और सजदूर का प्रश्न चद्यपि काये क्रम में प्रथक दे तो 
भी योजना के अन्तर्गत श्रम के महत्व और श्रम छरने चाले के प्रति 
ससस्‍्मान से उसका वहुत कुछ इल हो जाता दे । चर्चा-बोजना में तो 
शारीरिक श्रम तथा कर्सेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाणं के ही 
मानसिक और बौद्धिक विकास का साधन माना है) उचस्चलिये यदि 
मज़दूरी का काम सी समझदारी के साथ किया जाय तो शिक्षा का 
साधन हो सक्षता है । शिक्षा की योजना ही ग्राम की आावश्यक- 


न्‍ ( २६० ) 
ताओ और भामीणों अथवा कृपकों को ध्यान में रखकर बनाई गई 
ह ओर इसी उद्देश्य स खेती को भी ग्रमुख उद्योगों में रखा गया है 
जो हमारी परम्परागत सांस्कृतिक अवृत्ति ह । अतएव किसान और 
मजदूरों क्री.समस्वाएँ भी इस योजना से अछूती नही है । 
मद्य-निषेध का अश्न' भी अन्य सामाजिक कुरीतियों के साथ 
जुड़ा हुआ है | किन्तु मद्च-मिपेधव ओर नई तालीम से तो बहुत ही 
बढ़ा सम्बन्ध दे । जब वापू के सामने शिक्षा को अनिवार्य करने का 
अरश्न था तो घिदेशी शासन-सत्ता में वह शराव'खोरी के कर के साथ 
जुड़ा हुआ था । शराव को आमदनी से ही शिक्षा चल सकती थी + 
तात्पय यह था कि एक तरफ पालकों के शराब * पिलाई जाय व 
दूसरी तरफ बालकों के शिक्षा दी जाय | बापू ने वालकों के। : 
निरक्षर रखना पसन्द किया वनिस्वत इसके कि शरावखोरी से कर 
इकट्ठा किया जाय । इसी प्रकार जब ताड़ी के बन्द किये जाने का 
आन्दोलन जारी किया तो ताड़ी की आमदनी के नुक्सान के कारण 
उन लोगों के। खटका हुआ जिनकी आजीविका ही इस पर निर्भर 
थी । खोज की जाने पर विप को अमृत में परिवर्तित किया गया। 
खजूर और ताढ़ के रस से, जिससे ताढ़ी वनती है, स्वास्थ्यम्रद पेय 
नीरा के रूप में लाभ उठाया जाने लगा और नीरा द्वारा मधुर 
सुस्वादु गुड़ भी चनाया जाने लगा, जिससे आमदनी की कमी पूरी 
की जाने लगी | 
अब भी हजारों की तादाद में ताड और खंजूर के बृक्ष विखरे-_ 
पड़े हँ जो घरती माता में से शकर के चूस चूस कर सिर पर 
नीरा के रूप में इकट्ठा रखते हूँ । किन्तु चाहियें इस शकर से लाभ 
उठाने वाले । इस तरफ लोगों का ध्यान न जाने से सहस्रों टन गुड़ 
तथा शक्कर श्रति वर्ष वृथा जाती दे । दूसरी ओर शक्कर की आव- 
श्यकता की इश्टि स अधिक स अधिक ज़मीन में गन्ने की खेती 
करनी पड़ती दे । गन्ना प्रथ्वी का अधिकांश खींच लेता दव आर प्रति 
वर्ष प्रथ्वी की उत्पादन शक्ति को कमज़ोर करता जाता द। इस 


( र६१ ) 


प्रकार पृथ्वी की उत्पादन शक्ति भी कम होती जाती ६ तथा अन्य 
अनाज की फसलों को उपजाने को ज़मीन की भी कमी द्ोती जाती 
हूं । यदि इन ताड़ तथां खजूरों की तरफ लोगो का ध्यान जाय तो 
कई समस्याओं का निराकरण हों सकता है। नई तालीम मे नीरा से 
गुड वनाने की ओर भी ध्यान दिया गया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नई ताल्लीम की परिधि किसी न 


ः 0. 


किसी प्रकार प्रत्येक रचनात्मक कार्य-क्रम के अंग को छूती हुई है। 


हम।र। जनतन्त्रीय विधान और नई तालीप 


भारत के इतिहास में एक स्वर्णिमा काल था जबकि भारत 
सभ्यता के एक उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका था। अन्य देशों के 
लोग मध्यकाल के अन्धकार में ह्वी पड़े यहाँ की सभ्यता के लिये 
लालायित थे । उस काल की प्रजा अत्यन्त सुखी तथा धन-वान्य- 
सम्पन्न थी । राज्य करने वाले अजा द्वारा चुने जाते थे औरू उनकी 
सलाह देते के लिये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे। सारे 
देश में जन! पद ओर 'लोक-सभाओं” का जाल सा चिछा हुआ था। 
भारत का प्रत्वेक नगर और प्राम एक छोटा सा जनतन्त्र था | उस 
काल में राज्य करने वाले अपने आपकों जनता का सबसे बड़ा 
सेवक समभते थे | जनता के सम्मुख वह एक आदर्श चरित्र का 
उदाहरण रखते थे | उनका, स्वयं का जीवन अत्यन्त संयमी, सादा 
ओर निर्मेल होता था। ऐसे शासन करने वालों पर जनता भी 
अपना सबेस्व न्यौक्वावर करने को तत्पर रहती थी | इस प्रकार हम 
देखते हूँ कि चुने हुए शासह्लों की प्रणाली, घारा-सभाओं का निर्माण 
उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन का संगठन, हमारे देश के लिए कोई नई 
चात नहीं है । यह तो हमारी अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। नये 
विधान के अन्तगंत हमारे देश को प्राचीन तथा नवीन संस्कृति के 
संयोग से एक ऐसे आदर्श की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया 
हैं जिसके कारण हमारा देश सच्चा प्रजातन्त्रवादी कहा जा सके। 


( र६३ ) 


किन्तु इस प्रजातन्त्र की प्रणाली सें यह आवश्यक हे कि समाज 
के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक शिक्षा का समुचित प्रचन्ध किया 
जाय | अशिज्षा का इतना प्रभाव किसी भी शासन-प्रणाली पर नहीं 
पड़ता जितना कि प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली पर पड़ता है | इसमे 
प्रत्येक शासक हो सकता है आर अत्येक शासित है। शासन भी 
शासकों की तथा शासक चुनने वालों की योग्यत्ता पर ही निर्भेड दे । 
चुने हुए अतिनिधि कहीं आसमान से उतरने वाले देवता नहीं हुआ 
करते हूँ | वे सी तो उस समय के समाज के ही प्रतित्रिन्व हैं । इस 
लिए समाज का स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही ऊंचे आदश 
चरित्र तथा सभ्यता ओर संस्कृति चाले प्रतिनिधि भी हॉंगे। उन्हीं 
की योग्यता के अनुसार राष्ट्र का निमोण होगा । 


इसीलिए बुनियादी शिक्षा की योजना में इस बात पर विचार 
किया गया दे कि एक निश्चित आवश्यक परिमाण में राष्ट्र के प्रत्येक 
सदस्य को इस योजना द्वारा अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था फी जाब | 
उसका पाव्यक्रम तथा पाख्यक्रम के विपयों पर दृष्टिपात करने से भी 
यह स्पष्ट होगा कि उनकी शिक्षा के साथ समाज का भ्रत्येक सदस्य 
समाज का एक काम काजी तथा क्रियाशील अंग वन सकता दे जो 
समान के सचालन से समझदारी से काम ले सके । शासन की जन- 
तन्त्रात्मऊ प्रणाली को द्वी ध्यान में रखते हुए तो पाठशाला के काये- 
क्रम में सामाजिक जीवन के सगठन पर जोर दिया गया है। पाठ- 
शाला का कार्यक्रम भी चुने हुए सन्त्रियों के मन्त्रिमण्डल द्वारा संचा- 
लित होता है | काय व्यवस्था वालकों की वाल-सभा अथवा आम 
सभा द्वारा होती है | इसमें चालकों को अपने अधिकार तथा उत्तर- 
दावचित्व का व्यावद्ारिक ज्ञान हो जाता हू वे लोक-सभाओं तथा 
शासन मण्डलों के अच्छे संचालक तथा शिष्ट शेष्ट वक्ता ही जाते ६ । 
अभ्यास द्वारा. पूर्ण शिप्टाचार ओर सभ्यता के साथ अपने विचारों 
तथा मॉ्यों का प्रदु्शत कर सकते हैं आर लोगों को सह्दी बात के 
तरफ झुका सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा-पअणाली की योजना 


( २६४ ) 


अज्ञातन्त्र की शिक्षा नहीं तो और हो भी क्या सकती है । व्याव- 
हारिक अभ्यास द्वारा जब तक प्रजातन्त्र के नियम आदतों के अंग 
नहीं वन जाते तव॒ तक सच्चे प्रज्ञातन्त्र के साम्राज्य की कल्पना 
निमू ल है । इसलिए घुनियादी शिक्षा की यह प्रणात्ली हमारे देश के 
प्रभातनन्‍्त्रीय विधान के सिद्धान्तों के अनुकूल 

प्रज्ञातन्त्र के वास्तविक अथे पर विचार करके यह कहा जा 
सकता है कि हम गप्रजातन्त्रवादी देश उसको नहीं कह सकते जिसमें 
केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता द्वी आप्त हो। अजातन्त्रवाद का सही 
अथ एक ऐसे समाज की रचना है, जहाँ ऊंच-नीच का सेद भाव न 
हो, सब व्यक्ति समान समझे जाते हों, उन्हें अपने व्यक्तित्व के 
विकास के लिए समान सुविधाएँ मिली हों, जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक 
सदस्य को आवश्यक रोज़ी का श्रवन्ध हो, जहाँ अधिक आधिक 
असमानता न हो तथा जहाँ न्याय ओर प्रेम के आधार पर शासन 
का संचालन होता हो । संक्षेप में जनता को राजनीतिक अधिकारों 
के साथ-साथ सामाजिक तथा नैतिक अधिकार भी पूर्ण रूप, से प्राप्त 
हों | इसीलिए हमारे विधान में न्याय, वन्धुत्व, समानता तथा स्व- 
तन्त्रता मूल सिद्धान्त साने गये हैं । 

अब हमें देखना यह है कि हमारी इस अणाली में इन सिद्धान्तों 
की पूर्ति के लिए शिक्षा का कहाँ तक समावेश हू क्‍योंकि जिस देश 
की रचना जिस प्रकार की जाना दे उसी प्रकार का आधार शिक्षा 
का भी होना चाहिए। 

इस योजना में पहली त्रात अनिवाये शिक्षा की हे, जिसमें 
समाज के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित परिमाण में शिक्षा अनि- 
बाये रूप से दी जायगी और वह नि:शुल्क होगी । शिक्षा की योजना 
में इन विचारों का समावेश करने का वापू का तात्पय यह था कि 
जैसे प्रकृति की देन, हवा और पानी का उपयोग रूमानता से सव 
प्राणी कर सकते हैँ उसी प्रकार शिक्षा का भी उपयोग सच समा 
नता से कर सकें और इसका श्रचन्ध करना राष्ट्र का कर्तव्य है ।' 


है 


( रघृु४ ) 


ऐसा न होने से शिक्षा कुछ इने-गिने धनिकों के ही अधिकार में 
हू जाती है और जन-साधारण उसका लाभ नहीं उठा सकते 
हैं। इस प्रकार समाज में पढे-लिखे तथा निरक्षरों का भेद-भसाच 
रह कर असमानता वनी रहती हू ओर यह सामाजिक 
अन्याय है । 
यह कारये बड़े-बड़े कर ( देकस ) लगाकर भी किया जा सकता 
था किन्तु भारतत्रप जेसे निर्धन देश की समस्‍या को देखकर यही 
उचित समझा गया कि जनता पर उसका भार न डालते हुए एक 
ऐसा मार्ग निकाला जाय जिसमे सव वालक दी मिलकर ऊंच-नीच, 
बड़े छोटे के सेद-भाव का मिटाकर समानता से अपनी शिक्षा के 
आर्थिक भार को उठा सके। अपने मूलोद्योग द्वारा कम से कस 
अपने शिक्षक का वेतन निकाल सकें | ऐसा होता हमारी परम्परा- 
गत सभ्यता तथा संस्कृति के अनुकूल भी है । इसके द्वारा गुरु-सेवा 
के भाव की जायूति होगी ओर वे यह अनुभव करेंगे कि ये भी 
समाज के काम में हिस्सेदार हे ओर राष्ट्र-सेवा के भागी चन रहे 
हैं। इसी उद्देश्य से “बुनियादी शिक्षा” से स्वावलम्बन की शिक्षा 
तथा “उत्तर बुनियादी” सें “स्वात्नम्वन द्वारा शिक्षा” का सिद्धान्त 
रखा गया दे । तुनियादी शिक्षा में ६ बर्ष से १४ बे तक का बालक 
उद्योग की क्रियाओं सें दक्षता प्राप्त करने का अभ्यास करता दे तथा 
इसके पश्चान्‌ उत्तर बुनियादी की श्र णी में इस अजित अभ्यास द्व रा 
अपनी स्वावलस्ची शिक्षा के आवार पर वालक खच्च निकाल कर 
उच्च शिक्षा की वयत्रस्था करत्ता रहता दे जहाँ कि शिक्षा आजकल 
चहुव्यवसाध्य होती हैं ओर चालकों पर एक अत्यन्त भारी बोभ्द 
होने के कारण कई होनहार वालक इससे चंचित रहते हैं । अतर्व 
इस शिक्षा-पद्धति द्वारा कृष्ण और सुदामा के समान सच एक साथ 
शिक्षा प्राप्त कर सकते हूँ। चह सामाजिक “न्याय के स्थापन की 
पहली सीढ़ी है। 
इधर दूसरी तरफ समाज में पू जीवाद का ताएडब नृत्व अल 


( २६६ ) । 


रहा दे जहां केन्द्रित उद्योगों द्वारा धन का एक ओर ता केन्द्री-करण 
दो रहा ६ और दूसरी ओर जनता के एक अंग को सुधह व शाम 
का भोजन भी मिल्ञना कठिन हो रहा हू । यह मिट नहीं सकता दे 
जब तक कि धन का विकेन्द्रीकरण न हों। धन का विकेन्द्रीकरण 
इन बड़े बड़े कारखानों से नहीं हा सकता। यह तो हमेशा एक 
ही'स्थान पर केन्द्रीकरण करने के ज़रिये बने रहे हैं । विकेन्द्री- 
करण का एकमात्र सिद्धान्त तो दस्तकारी, कल्ला-कोशल, गरृह-उद्योग 
तथा आमोदयोगों का श्रोत्साहन ६, जिसमें समाज का अत्येक अंग 
स्वतन्त्रता से भाग लेकर परावल्ञम्बी न रहेगा। इसी विचार से 
बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी को शिक्षा का माध्यम चनाकर प्रमुख 
स्थान दिया गया हद । इस प्रकार वाल़कों में कम स कम पराव- 
लम्बन तथा अधिक से अधिक रघावलम्वन के अभ्यास द्वारा उनको 
राश्रयी बनाने का पाठ पढ़ाया जाता हू। दस्तकारी, ग्रृह व, 
ग्राम्ोद्योगों में पररपर सहयोग तथा सहकारिता की काफी शु'जायश 
है जो सामाजिक जीवन के संगठन के नियम हैँ। इस प्रकार 
विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा भी जनता में समानता की भावना की 
सम्भावना है । 


दूसरे पहलू से भी मध्ययुग में शिक्षा का उद्देश्य केवल वोद्धिक 
विकास ही होने से बालक न्यावहारिक ज्ञान से शून्य रहे । उनकी 
एक ही ओर उन्नति होकर उनका संतुलित सवोच्भबीण विकास भी न 
हो सका। दूसरी ओर एक ओर भी बड़ा अभिशाप हो गया कि 
शारीरिक श्रम करने वाले और केवल घुद्धि से काम करने वाले 
दो श्रेणियों में विभक्त हो गये। इनमें भेद-भाव की गहरी हरी जड़ पड़ 
गई जिसने सामाजिक समानता को नष्ट करके श्रेम और वंधघुत्व 
की भावना को छिन्न-मिन्न करके समाज-संगठन का खण्डन कर 
दिया और समाज में भेद-साव के फलस्वरूप अनेकानक वर्ग, वर्ण 
आर श्रेणियों वचन गई'। एक ही समाज के अंग होने पर भी खण्ड- 
खण्ड होकर रइने के कारण समाज में भिन्नता का अनुभव होंने 


( *६७ ) 


क्गा। किन्तु बुनियादी शिक्षा में उद्योग, दस्तकारी, और शारीरिक 
श्रम को प्रमुख स्थान देकर उसे शिक्षा फा केवल पूरक अंग ही नहीं 
वनाया अपितु उसे शिक्षा का साधन और वाहन बनाकर शिक्षा का 
प्रमुख अंग वना दिया। जिससे बौद्धिक शिक्षा तथा शारीरिक 
शिक्षा वाज्ञक की शिक्षा के, समानता से, अड्डः बने रहें और वालकों 
में श्रम का महत्त्व तथा श्रम करने वालों के प्रति सम्मान पेदा हो 
जिससे यह समाज का सेद्-साव समाप्त होकर समाज से समानता 
स्थापित हो ओर समाज का संगठन हृढ़ हो इसीलिये भेद-भाव 
रहित समाज के निर्मोण में शारीरिक श्रम को शिक्षा का अन्न 
चलाया गया है। 


शिक्षा-पद्धति पर दृष्टि डालते हुए भी बुनियादी शिक्षा का 
सिद्धान्त “जीवन की क्रियाओं द्वारा जीवन के लिये शिक्षा” ६ और 
स्वयं के निरीक्षण, परीक्षण, अयोग तथा अलन्लुभव के आधार पर 
धकरो और सीखो” सूलसन्त्र है। यह मनुष्य जाति की शिक्षा का 
नेसमिंक क्रम रहा है । इसमें यह विश्वास किया जाता हे कि प्रत्येक 
बालक ज्ञान से परिपूर्ण है; केवल उसकी चेतना को जाग्रत कर 
उसको सुपुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का काम है। शिक्षक 
केवल एक मार्ग-दशेक रूप में साथी है. और चालक रचय॑ अपनी 
शिक्षा ग्रहण कर ज्ञान के भण्डार की वृद्धि करने में रतन्त्र 
है | वालक का स्वयं का व्यक्तित्त दे और वह सन्‍्मान 
का पात्र है। इसलिये इस प्रणाली में दुण्ड आदि का विधान 
नहीं हैं । चालक स्वतन्त्रता से अपना चतुसु खी विकास कर 
सकता है । 

शिक्षा में समवाय तथा ससनन्‍्दय की पद्धति द्वारा ज्ञान को जाति. 
वर्ग और वर्णों के भेद की भांति अलग-अलग कोप्कें में बन्द न 


9०५. 


करते हुए अखण्ड रूप में ही लिया जाता दे जिससे ज्ञान में भी 


( रद्द ) 


विकास का स्वाभाविक क्रम चहता है, स्ोचह्नीण विकास होता दै 
ओर जीवन में भी एकता तथा एकग्रता बढ़ती है । 

इस प्रकार इस संक्षिप्त रूपरेखा के साथ हमने देखा कि 
हमारे प्रजञा-तन्त्रीय विधान के सिद्धांत न्याय, चन्धुक्त, समानता 
ओर स्वतन्त्रता के अनुरूप ही हमारी बुनियादी शिक्षा की 
योजना है | - 


| थू्३ 
ग्राम-सुधार ओर बुनियादी शिक्षा 


भारतवर्ष ऋपि-प्रधान देश है । इसके प्राच: ८० प्रतिशत निवा- 
सियों का जीवन ग्रामों से सम्बन्धित है। हमारे पूर्तल ध्लार्यों ने सीं 
ऋषि-कार्य में निपुण होने के फारण प्रथम उपनिवेश त्रास् ही 
बनाये । इन्हीं ग्रामों नें सारतीय सम्यता का उदय हुआ दे। शाम 
नगरों की अपेक्षा प्राचीनतर हें। भासों से ही दीघ काल तक 
सभ्यता तथा संस्क्रति रक्षित रह सकी है । अत्तण्व यर भद सत्य है 
कि अलकापुरी की स्पधों करने वाले मणि-माणिक्य-संडिद महत्तों 
की महिसा और गरिसा रोपडियों की ही आधार-शिक्षा पर स्थित 
है। ग्राम ही सच्चे देव-सन्दिर हैं। भागों की योरब-्गद्दिमा फे 
कितने ही गीत क्यों न याये जाय किन्तु उनकी आजकल की दशा 
इतनी शोचनीय है कि क्ञोई सी क्या स्पयों की इच्छा रखे। प्राम- 
वासी दरिद्रता दानव के चंगुल में पड़कर अस्थिपंजराब्शेप दोने 
जा रहे हैं। अतएव यदि हमकों अपनी संस्कृत्ति और सम्यता को 
अह्छुण्ण रखना दे देश को सुख सन्पन्न समृद्धिराली चन्ाना है तो 
इस ओर सामीरथ प्रवत्न करता होगा और ऋपनी शिचा फी 
रूप रेखा भी इसी आवश्यकता को ध्यान से रखकर दनानी होंगी 

अब हम देखेंगे कि हुनियादी शिक्षा आम-छुवार तथा इनके 
मिमाण में केसे चोग देती हैं। सबसे पहले आर्थिक प्रश्न ली दृष्टि 
से उत्पादन में विकेन्द्रीकरण का स्थान आता ह। केन्द्रिद उधोग 

श्द 


ि ड़ 
87 के 


( २७० ) 


बड़े-बढ़े कारखानों द्वारा घन का चारों ओर से शोपण कर एक ही 
स्थान पर केन्द्रित करते हँ। आमोद्योंग और ग्रह-उद्योग विकेन्द्री- 
करण की योजना में उत्तम तथा सुलभ साधन हँ. जिसके द्वारा यह 
विपमता उत्पन्न नहीं होने पाती दे । 
यदि हम अपने प्राचीन आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन की 
ओर इदष्टि डालें तो भी विकेन्द्रीकरण हीं हमारी -परम्परागत नीति 
रही दे | चूँकि भारत कृषि-प्रधान देश हू इसलिए उद्योगों का केन्द्र 
भी आम द्वी दोना चाहिये जहां कृषक अपने अवकाश का सदुपयोग 
कर अपनी आर्थिक अवस्था भी सुधार सकें तथा राष्ट्रीय धन की भी 
उत्पत्ति द्वारा वृद्धि कर सकें। केन्द्रित उद्योगों को वढ़ी धनराशि 
चाहिये जो प्रामों सें अग्राप्य हे । चदढिं ढे भी तो वहीं थोड़े लोगों के 
पास | इससे भी तो वही मतलच हुआ | उद्योग तो वह है जिसका 
लाभ सब उठा सकें | बड़े उद्योगों की तरह नहीं, जहां तेल का पूरा 
पूरा लाभ सालिक उठाता है ओर एक रूखा टुकड़ा खली का बेल 
की तरफ फेंक देता ६ । इस देश में मजदूर काफी संख्या में हैं । 
बड़ें-वढ़े कारखाने मजदूरों की और भी क़मी कर देते हैँ जिससे 
वेकारी बढ़ती है । अपने उत्पादित सामान को बेच॑ने के लिए भी 
हमारे पास वाज़ार नहीं दे, जेंसी सुचिधा दूसरे देशों को आप्त दे | 
इमारा देश गरीब है अतणव केन्द्रित उद्योगों द्वारा गरीबी की सम- 
सवा का इल न होते हुए श्वन का एक स्थान पर संचच होते-होते 
वियपमता द्वी बढ़ेगी । अतणव आमोद्योगों तथा ग्रह-उद्योगों को ओ्रोत्सा- 
इन आ्आामों के पुननिमोण में पहिला कार्य-क्रम होना चाहिये। इसी 
श्रावश्यकता को दइृष्ठि में रखकर दस्तकारी के मूत्र उद्योग द्वारा 
शिक्षा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है 
इन गआ्रासोद्योगों के नप्ट होने का दुष्परिणाम क्‍या हुआ ९ यही 
कि कारखानों के सामाप से वाजार लद॒ने लगे और गांव का कारी- 
गर भूखा मरने लगा | उसको भी अपनी आजीविका के लिये धरती 
माता ही की शरण लेनी पड्की । परिणाम यह हुआ कि जमीन की 


( २७१ ) 


आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग करने वाले हो गये और वह 
उसके द्वारा अपनीं आवश्यकता की पूर्ति भी न कर सके और दूसरी 
आर पूरे समय के लिये काम न होने से वेकार भी रहने लगे । इसी 
के साथ-साथ जब ज़मीन ऐसे लोगों के हाथ पड़ी जो खेती का काम 
ही नहीं जानते थे तो देश की खेती की योग्यता मे भी कमी ऋ्ाती 
ग।। खेती में ज़मीन के विभाग ओर उपविसाणगों के कारण भी 
अर्जथरक व्यवस्था की दृष्टि से द्वानि हुई। अतरव इस कारण भी 
हमारी छोटी-छोटी सी ज़मीन तथा छोटे-छोटे गांवों को खेती की 
बड़ी कल्लें उपयोगी नहीं हो सकती ह। श्रामों का आर्थिक जीवन तो 
गौ-वंश से ही केन्द्रित रहेगा जो थोड़ी ज़मीन भी जोत लेते ६ और 
मनुष्यों की साँति जो घरती माता से चारे के रूप में श्राप्त करते दूँ. 
उसके चद॒ले गोवर के रूप मे वापिस भरी दे देते है। शाकाहारी 
लोगों को उसका दुन्ध स्वास्थ्यप्रद होता है| गोौका घी भेंस के घी 
से १० शुन्ती शक्ति रखने वाला होता है । भेंस की अपेज्ञा वीमारियां 
भी उसे कम लगती ह । उसके दूध देने पर सर्दी गर्मी का प्रभाव 
होता है । वह भेंस से एक तिहाई समय दूध से खाली रहती हू । 

उसको दाना-चारा पानी कस चाहिए अतएव हमारा आसीण अर्थ- 
शाल्र गौ वंश से केन्द्रित दे हमारी भूल है कि हम उसके 
गोबर को ईघन की तरह जअलाते है, जबकि गोवन की तरह उसको 
पूजा करते हैं जो वास्तव में भारत” जेसे कृपक देश का खाद रूप सें 
धन ही है ! 


ग्रामोद्योगों के सहकारी जीवन के द्वारा सिक्के तथा धन के 
अदल-वदल के वदले, वरतुओं का व्यवहार से बदला चलेगा। 
केन्द्रित उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं तो कारखाने-दारों के अधिफार 
में ही रहेंगी । वे उनके कुछ भी दाम ले सकेंगे आर आवश्यकता 
पढ़ने पर कुछ सी सददूरी दे सकेंगे । इस प्रकार धन जब व्यापार 
का माध्यम होता दे तो कई आर्थिक ससस्‍्वाए' पद्ा होती ६ । इस- 
-ए वापू कहते थे कि मेरी पद्धति में तो मजदूरी ही चालू सिफा 


(- र७छ३ ) 


इहेगा धन नहीं । अत्येक आदमी जिसके पास यह सिक्का है वह 
उस सिक्के को कपड़े में अन्न से वदल सकता द। यदि वह घी 
शाहता है तो अपने परिश्रम का गेहूं दे देगा । 


व्यापार की दृष्टि से सी आम प्राय: स्वावलम्बी हीं होंगे और 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। यदि आवश्यकता से अधिक 
उत्पत्ति हो सकी तो उसका व्यापार होगा। व्यापार अधिकतर कह; 
सामान का नहीं होगा जो कि स्थानीय उद्योगों द्वारा समाजोपयोगी 
खलाया जा सकता है । क्योंकि किसी चीज को समाजोपयोगी बनाने 
में उसकी शकल को पूरा होने से निकद की अवस्था में जो परिश्रम 
की कीमत होती हे वह कच्चे सामान के पास नहीं होती है। इस- 
लिए कृषि तथा उद्योग दोनों एंक राष्ट्र शरीर के फेफड़े हैं । इसलिए 
कथा सामान गझ्रामों से आम्र करके उनकों उद्योग द्वारा समाजोपयोगी 
चनाने के लिये ओंज़ार वगेरा भी ग्रा्मों में ही चनाये जांच | इससे 
इस उद्योग की भी उन्नति होगी, सुधार होगा, धन भी यहीं रहेगा 
तथा सहकारी जीवन का भरी संगठन होगा और ग्राम का अर्थ-शात्र 
हृढ़ दोगा । ऐसे उद्योगों का निमोण होना चाहिए जिनमें लागत; 
कम लगे तथा जिसमें ज्यादा पेचीदगी भी न हो । आरम्भ में ऐसे 
ही सामान पैदा किये जांय जो कि स्थानीय आवश्यकता की ही पूर्ति, 
करते हों | घुनियादी शिक्षा में मूलउद्योग चुने जाने के जो सिद्धांत; 
निधोरित किये गये हँ उनके अवलोकन से यह स्पष्ठ होगा कि, 
बुनियादी शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति का कहां तक अयत्न कर 
रही है । 


राजनीतिक हृष्टठि से राम-राज्य अथवा स्वराज्य की कल्पना में 
प्रामों को स्वावलम्वी, स्वाश्रयी तथा रवय॑ प्रेरित समाज के रूप में 
माना दे । इनका संचालन स्वयं निर्मित आम-पंचायतों द्वारा होना 
चाहिए | इसके लिए अनुशासन, कतेव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व 
फो समभने की योग्यता अश्रभ्यास द्वारा चचपन से ही प्राप्त होती 


मे ( २७३ ) 


चाहिये। चालक न्याय तथा अहिंसा के मार्ग का अनुशीलन फर: 
अपने भावों तथा विचारों को मौखिक तथा लेखों के रूप में प्रभावो- 
स्पदक ढंग से अपने समाज में व्यक्त कर सके तथा उसके संचालन 
में क्रियात्सक सहयोग देकर अपने लिये उस सहकारी समाज का 
अंग समानता रहे । उपरोक्त उद्दश्य की पूर्ति बुनियादी शिक्षा में सामा- 
जिक जीवन की व्यवस्था, मंत्रि-मंडल, सभाओं के झायोजन और 

* कामों का उत्तरदायित्व दिये जाने से पूरी होती है । 


सांस्कृतिक दृष्ठि से भी शारीरिक श्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति 
करेगा जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क का विकास दोगा। उसे 
सद्दी-सही निर्णय करना और निरोक्षण करना आवेगा। थेर्य, चतु- 
रता, सौलिकता, व्यवस्था, शासन, भौतिक पदार्थों का तथा संसार 
के व्यवहार का यथाथे ज्ञान, आविष्कार की योग्यत्ता और विचारों 
की स्वतन्त्रता आदि गुण उस शिक्षा के अंग भूत होंगे । यद्द तभी हो 
सकेगा जच पत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से अपने कार्य की व्यवस्था 
में छोड़ दिया जायगा। वृह अपनी स्वेच्छा से अपने उद्योग द्वारा 
उसकी सुन्दरता तथा उपयोगिता आदि को बढ़ा सफेगा और उसकी” 
उन्नति कर सकेगा। इस प्रकार उसकी शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक उन्नति होगी और वास्तविक संस्कृति का निमौण होगा। 
इस प्रकार के जीवन से प्रत्येक व्यक्ति सममेगा कि समाज-सेवा 
द्वारा वह अपनी ही सेवा कर रहा है ओर समाज भी यह सममेगी 
कि एक नम्र से मम्न समाज के सस्दरय से समाज का जीवन जुड़ा 
हुआ है । इस प्रकार का आर्थिक जीवन एक आध्यात्मिक जीवन हो 
जायगा और काम या मजदूरी न केवल आजीविका कमाने मात्र 
का साधन साना जायगा वरन्‌ ससाज-सेघा द्वारा ईश्वर तक पहुँचाने 
का साधन तथा ईश-पूजा सानती जायगी। प्रीति की मद्जदरी जो 
अपने पड़ोसी के द्वित की दृप्टि की ग़ई हो, व्यक्ति को व्यक्तिद 
के गढ़े से मिकाल कर समाज के बड़े शरीर का अंग दना देती 
वह उसके आध्यात्मिक शुणा का विकांस करके उसका आत्मोत्सग 
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करती है | इंसलिए काम के महत्व कों समक कर काम को वबुनि- 
व्यादी शिक्षा में वापू ने प्रमुख स्थान दिया है । 
इंस प्रकार क्या आर्थिक, क्‍या राजनीतिक, क्या सॉस्क्ृतिक 
“किसी भी दृष्टि से देखने से बुनियादी शिक्षा आम-सुधार के किसी 
इल्‌ को छुए बिना नहीं रहती हे । 


५०७० 
विश्व-शांति ओर शिक्षा 


मनुष्य मनन-शील है | इसीलिये चह उन्नति शील भी ह£ । उन्नति 
विचार की अनुगामिनी दे । विद्या-बुद्धि में मनुष्य ने आश्चर्यजनक 
उन्नति की है | भौतिक वल में अवश्य चह पशु-समुदाय से पिछड़ा 
हुआ है किन्तु उसकी कमी उसने अपने बुद्धिबल से करली हे । 
यद्यपि जीवन-संग्राम और योग्यता की अवस्थिति ही विकास के 
कारण माने गये हैं। तव भी इस जीवन-संग्राम की घातकता को 
कम करने सें ही मनुष्य की मनुष्यता है ओर उसका ग्रोरव है । 
उन्नति के रेक्त-हीन साधन ही मनुष्य को पशु-समाज से ऊचा उठाये 
हुए हैँ । इतना होते हुए भी हर एक चुद्ध-युद्ध के अन्त करने को 
किया जाता है किन्तु उसी में भावी युद्ध के त्रीज सुरक्षित वने रहते 
हैं। इसलिए यह सानना तो ठीक न होगा कि चुद्ध जीव विज्ञान की 
आवश्यकता है । इस सम्बन्ध सें यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य का 
नेतिक विकास उसके चौद्धिक विकास के अनुपात से नहीं हुआ हे । 
केवल चुद्धिवल के ही बढ़ने से थुद्ध की विभीषिका भी सुरसा के 
मुख की भांति प्रसारित होती जाती है। अनेक आविष्कार हुए ज्ञो 
कि विश्व में सुख तथा शान्ति के साधन हो सकते है किन्तु वह स्टृष्टि 
के संहार के ही लिये काम में लाये जा रहे हूँ । किन्तु भातिक चल 
के ही आवार पर इमेशा से साम्राज्य स्थापित नहीं हुए हूँ । रोम ने 


कप कब 


यूनान पर राजनेतेक साम्राज्य स्थापित किया किन्तु सम्यता के ज्ञेश्न 
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में यूनान ने अपनी धाक जमाकर रोम को पराजित किया। इस 
प्रकार प्रेम और परोपकार की भावना ने ही एक राज्य को दूसरे 
की आवीनता स्वीकृत कराई हू और वह अधिक स्थायी और गौरव- 
पू्ण रह्दी है । इसलिये वास्तविक उन्नति तथा शान्ति को चुद्धि-चल्ल के 
साथ-साथ नेतिक वल की भी अत्वन्त आवश्यकता है इसीलिये वापू 
ने शरीर, सन और आत्मा के गुणों के विकास को सच्ची शिक्षा साना 
ह। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास को 
मानते थे । 

आज की दुनियां में केवल भौतिकवाद का ही तास्डव चल रहा 
हू, उसमें आध्यात्मिकता का लेश भी नहीं हूं | इसलिये यदि भौतिक 
संसार को कायम रहना है ओर विनाश से बचना दे तों उसको 
आध्यात्मिक और नेतिक वन्धन में बांधा जाना चाहिये। भौतिक- 
वाद और अध्यात्मवाद का ही समन्वय यह काय कर सकता है । 
यह कार्य शिक्षा द्वारा ही क्रिया जा सकता दे, क्‍यों कि शिक्षा जीवन 
को गढ़ने की दकसाल दव जिसमें मनुप्य समाज में रहने की क्रिया 
सीखता हू । मनुष्य की अत्येक शक्ति का उद्देश्य एक सफल सामा- 
जिक जीवन की याग्यता श्राप्त करना ही है । ५; 

काम मनुष्य की बुनियादी भ्रदृत्ति ह जिसके द्वारा मनुष्य अपनी 
आवश्यकताओं को पूरा करता है | उसी के द्वारा वह अपनी सारी 
शक्तियों का विकास करता है आर व्यक्ति-गत तथा“ सामाजिक- 
जीवन में आनन्द का अनुभव करता ६ | जब वह किसी अकृति की 
वस्तु को लेकर उसे समाजोपयोगी रूप :देना चाहता हू तो वह स्वयं 
त्पत्ति-कर्ता चन जाता है ओर उसके द्वारा उसमें ऋनन्‍्तरिक शक्ति 
ओर आत्म-विश्वास बढ़ता द्व। यह घुनियादी शिक्षा का सूल सिद्धा- 
न्त है जिसके जन्मदाता बापू थ | न 

इंस समय की वुराइयों में सब से बढ़ी बुराई काम को धर्म आर 
कला से जोड़ने की है | इसके द्वारा मनुष्य, केवल एक मशीन के पुर्जे 
की तरह हो गया हद । इसने संगठित छुट्ठम्व तथा सामाजिक जीवन 


( रुछ७छ ) 


को नष्ठ प्रायः करके अन्तरोप्रीय सम्बन्धों में चिपक्ति वातावरण 
खड़ा कर दिया है। इसका मूल कारुण जड़वाद इ जिसके द्वारा 
पश्चिम में लगातार मजदूरी से तथा पूर्व में निर्धेनता के कारण 
जनता का शोपण हो रहा हैं। यह केवल कल्पना द्टी है कि कलों 
द्वारा थोड़े समय में काम होकर काफी फुरसत मिल सकती हे 

“जिसमे मनुष्य और अधिक उन्नति कर सकता है किन्तु इस प्रकार 
के केन्द्रित उद्योगों मे मनुष्य केवल धन के लिये ही काम करता है । 
इस प्रकार वह भी जड़वादी हो जाता है जो स्वयं अपने सुख और 
आराम को रुपये से खरीदना चाहता है। प्रत्येक दिशा में उसकी 
आवश्यकताएं और इच्छायें मकड़ी के जाल की तरह ही फेलती 
जाती हैं और रहन-सहन का तरीका विज्ञास-प्रिय होता जाता है 
एक परिस्थिति आ पहुँचती हे जव मांग के मुताबिक चीजों का 
प्राप्त होना ठुःसाध्य हो जाता है और परिणाम-रवरूप अधिक से 
अधिक पृथ्वी के भण्डार का उपयोग करने की इच्छा से साम्राज्य- 
बाद की जड़ जमती हे और अन्तिम परिणाम होता है युद्ध तथा 
अशान्ति । 


इसका उपाय यही हो सकता है कि देश की एक ऐसी अथेनीत 
का विकास किया जाय जो स्वभाव से ही शान्ति प्रिय हा जिसके 
द्वारा ऐसा उत्पादन ही न हो जो युद्ध का कारण हो सकता दो | 
इस अकार की आथिक नीति घुनियाद्री शिक्षा का सिद्धान्त दे । 
इसका उद्द श्य है भत्येक देश से सजनात्मक सहकारी जीवन । यह 
प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज के दृष्टिकोण को द्वी बदक्लेगा जिसमें 
पूरे मानवता की दृष्टि से आवश्यकताओं पर विचार किया जाया | 
अन्तरोष्ट्रीय दृष्टि से महुष्य की घुनियादी आवश्यकताएँ ही वास्त- 
'विक आवरयकताएं हैँ और वृह समान हूँ । चदि प्रत्येक देश इस 
दृष्टि से इन पर विचार करेगा तो बहुत से अन्तर्यट्रीय ऋगढ़ों क 
निराकरण हो सकता हैं जो केवल जड़ बसुओं की आवश्यकता की 
पूति-सात्र में ही ससाचिष्ट रहते हैं । 


( न्‍्छ८ ) 


जब तक राष्ट्रों का उद्देश्य जड़वाद को चढ़ाना और रहन-सहन 
को ऊँचा ही ऊँचा करना रहेगा तव तक एक विश्व-शासन तथा 
विश्व-शान्ति की कल्पना निर्मुल है । क्योंकि आवश्यकताएं 
साम्राज्यवाद की जड़ों को जमायेंगी जिसके द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति 
सेना में ख्च होगी, विद्रोह चढ़ेंगे, आदर्शों के झगड़े पढ़ेंगे और 
परिणाम होगा अशान्ति। इसलिये बुनियादी शिक्षा-द्वारा रहन- 
सहन की सरलता, सत्यता और अहिसा ही पारस्परिक प्रेम, 
विश्वास और सहानुभूति स्थापित कर सकती है | 


धुनियादी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्मोण करना 
हैं जिसमें उत्तर दायित्व हो, सहकारिता की भावना हो और 
उत्पादन की योग्यता हा । जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज में 
स्वावलम्वन द्वारा आत्म-निर्भेरता तथा आत्म-विश्वास वढ़ें। समाज 
के विस्तार की दृष्टि से वह इतना ही होना चाहिये कि उसमें एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध रख सके । जिसमें छोटे पैमाने पर 
उद्योग-सहकारी अधिकार में हों व सहकारिता के द्वारा ही 
संचालित हों । उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का संगठन 
ही उनका राजनैतिक जीवन होगा। कृपि और ग्रह तथा आामोद्योगों 
का एक दूसरे में जोड़ देना संगठन को अधिकाधिक मज़बूत करेंगा | 


इस इृष्टिकोण से इमको बुनियादी शिक्षा अथवा जीवन-कल्ा 
सीखनी दे । इसी शिक्षा की पद्धति बुनियादी है, क्योंकि वह एक 
जीवन की रीति दै जिसके द्वारा विकास होगा जो केवल धन 
कमाने अथवा मुनाफेखोरी सात्र की शिक्षा नहीं है| पहले प्रकार की 
शिक्षा में मनुष्य को सव प्राप्त दोता द क्‍योंकि वह सच देता दे । 
दूसरे अ्रकार की शिक्षा में वह सच खो देता ढे, क्योंकि वह सब 
प्राप्त करना चाहता है । स्वयं की द्वातव्य अक्रति से सव जगह 
हाथ व हृदय खुलता दे जिसके द्वारा छद॒य से हृदय जुड़ते हें, 
आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त होता है। अपने प्राप्त करने सात्र की घुन 


( +७६ ) 


में हम केवल मृतक वस्तुएँ ही पकड़े रहते हैं. चहुमूल्य जीवित रत 
खो चैठते हैं । 
इस प्रकार की शिक्षा का निोण बुनियादी शिक्षा द्वारा सामा 

जिक जीवन के संगठन से हो सकेगा जो स्वयं प्रेरित, स्वाश्नयी, 
स्वयं संचालित रूप में निर्मित होंगी । इसका उद्देश्य होगा विश्व में 
सानवता फी स्थापना करना त्था उस जीवन का अभ्यास करना 
जिसमें सरल जीवन हो, स्वयं का अनुशासन हो। जो अपनी 
आवश्यकताओं को मनुष्य जाति की आवश्यकता तथा प्रृथ्वी-दृत्त 
साथनों की दृष्टि से रखेंगे। जो अपने को विश्व तथा सानव परि- 
वार का अड् समझेंगे । उनके साथ समानता तथा एकता के भाव 
की जायृति करेंगे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रय॒त्नों द्वारा इस 
प्रकार के जीचन का निमोौण करने की योजना करेगे। अपने दूसरे 
साथियों को इन बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं फी जरूरत 
समभावेंगे | इस प्रकार क्‍या देश में, क्‍या विदेश में, क्‍या अन्त- 
सट्रीय क्षेत्र मे, अधिक से अधिक खतनन्‍त्रता, न्याय, सत्य और 
अहिसा की जड़ मज़बूत होगी जिसके द्वारा विश्व अमर शान्ति 
का अनुभव करेगा । 


पूर्व बुनियादी तांलीम 


* बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना में ७ वर्ष से १४ साज्ञ तक 
के बच्चों के लिये शित्रा की पद्धति पर विचार किया गया हँ। 
जब यह विंचार सामने आता हे कि मनुष्य की शिक्षा उसकी अथम 
श्वास से आरम्भ होकर जीवन के अन्तिम क्षण तक चलती हूँ तब 
वालक फीः इस अवस्था से पूर्वे की शिक्षा की समस्या पर ध्यान 
“आता है। इस अवस्था के पूर्व की शिक्षा को ही पूर्व बुनियादी नामः 
दिया गया है | इस अवस्था की यह शिक्षा कम मुश्किल और कम 
भहत्व की नहीं है । इसके लिये भी अच्छे से अच्छे शिक्षक और 
अच्छे से अच्छे साधन चाहिये | इस देश में ,अभी इस अवस्था के 
बच्चों कौ तालीस पर पयोप्त विचार द्वी नहीं किया गया है | जो 
कुछ थोड़ा-सा विचार भी हुआ है तो वह शहरों में धनिकों के 
बच्चों दी के लिये हुआ है। राष्ट्रीय योजना जेसी सर्व साधारण 
के उपयोग के लिये निर्माण की गंई है उसी प्रकार इस योजना के 
पूरे की और उस योजना के वाद की शिक्षा की रूपरेखा भी 
सार्वजनिक दी द्वोना चाहिये । 

सवसे पद्चिले हम यह विचार करेंगे कि वच्चों के विकास के 
लिये, उनकी तालीम के लिये, कौन-कौन-सी चातें आवश्यक हैं 
छोटे चच्चों की.तालीम में या विकास में सवसे पहिली वात हूँ 


०... 


उनके शरीर का विकास। हमारे देश में शारीरिक विकास की 


सनकक 


( रे८घ१ ) 


इृष्टि से अह्ार का प्रश्न विचारणीय है। यहाँ के चच्चों को उचित 
अहार नहीं मिलता है। एक ओर जहाँ ७० प्रतिशत गरीब वचच्चों 
को जीवन धारण के लिये सी आवश्यक भोजन पर्याप्त नहीं होता 
तो दूसरी ओर धनिकों के बच्चों के। या तो आवश्यकता से अधिक 
अहार सिल्ता है और या वे सही प्रकार से सद्दी सह्दी स्वास्थप्रद 
भोद्धन करना भी नहीं जानते हैं। अतः सबसे पहिला स्थ'न घच्चों 
के पोपण के लिये उचित अहार का है। इसका प्रवन्ध कम से फस 
एक चार का स्कूल से ही होना चाहिये; जिससे उनके घर में जो 
खाना मिल्कता हैं, उसकी कमी पूरी हो सके । यह कम से कम खर्चे 
में और साथ ही सुविधा से जो सामान उस ज्षेत्र में सिज्ष सके उसी 
से करना ठीक होगा । इस अहार योजना के द्वारा वच्चों के शरीर 
का ही विकास नहीं होगा, चल्कि यदि ठीक व्यवस्था की गई, तो 
उनके हाथ-पैर और इन्द्रियों तथा नागरिकता और उनकी बुद्धि के 
विकास की शिक्षा का एक साधन वन जायगा। एक प्रभावशाल्री 
व प्रतिसाशाक्षी शिक्षक ग्रामों में पालकों के सहयोग से इन चाल- 
सन्द्रों के वालऋृष्णों के नेवेद्य के लिये पालकों की खेती, वागवानी 
गौपालन आदि से अताज, फल, शांक सब्जी और दूध, मद्धा आदि 
ऊा प्रवन्च किफायत से कर सकेंगे जो पुनः सामूहिक रूप से उन्हीं, 
के वाल घच्चों को प्राप्त हो सकेगा । 


प्रामीण चच्चों के लिये जैसा खाने का सवाल है, वैसा ही पीने 
के पाती का | ग्रा्ों में रवच्छ पीसे का पादी मिलना कठिन है। 
कोग उसको साफ स्वच्छ रखना जानते भी नहीं हूँ । परत: सूच्छ 
पानी रखना और सही रीति से उसका उचयोग करना सिखाता भी 
इस भारस्सिक शिक्षा का अद्ग होना चाहिये। 

खाने पीने के पश्चात्‌ सफाई ठीसरा अन्न £ जिसकी सबसे बढ़ी 
कमी हमारे राष्ट्रीय जीवन सें हैे। इसीलिये गांधी जी ने फह्म है 
कि 'सई तालीम सफाई से शुरू होती हू ।! इसकी बुनियाद छोटी से 
छोटी उम्र मे डाली जानी चाहिये मिससे वह अपने शरीर क्षी 





( दरृ८ए२० ) 
अपने कपड़ों की, अपने उपयोग की वस्ठुओं की ओर आस-पास 
की सफाई का वचपन से ही अभ्यासरी हो जाय । सक़ाई से ही 
जुड़ी हुई व्यवस्था भी हद । सफाई के साथ ही साथ चीजों को यथा 


स्थान व व्यवस्थित रखना भी आना चाहिये। यह व्यवस्था और 
सजावट ही जीवन में कला का आरम्भ है । 


बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते दें । वे चुपचाप नहीं रह 
सकते हैँ | इसलिये अब अश्न आता हू बच्चों को काम और खेल 
की व्यवस्था का | छोटे वच्चों की दृष्टि से काम और खेल में कोई 
अन्तर नहीं होता है । वच्चों की दुनियां. में वढ़ों की तरह काम 
ओर खेल के बीच दीवार नहीं होती ह। बुनियादी तालीम में भी 
काम और खेल ऐसे दो विभाग नहीं है । वच्चों के लिये सभी खेल 
ही खेल हैँ । काम ओर खेल के वीच काल विभाजन नई तालीस 
ही नहीं है। बच्चे जो बड़ों को करते देखते हूँ उनका अनुकरण 
करना ही उनका काम और उनका खेल हैं। जब बच्चों को बड़ों 
की तरह काम करने के साधन नहीं मिलते तो वह कल्पना जगत 
में ही उसकी पूर्ति करके सन्‍्तोप मानने का श्रय॒त्न करते हूँ किन्तु 
इसमें उनको वह आनन्द नहीं आता हू जेसा कि वास्तविक साथनों 
के साथ काम करने में जिसकी गणना भी बच्चों की भापा में खेल 
ही में होती है। खेलों के सिद्धान्तों की मीमांसा करते हुए यह 
बताया ही गया है कि खेल आगामी जीवन की तेय्यारी ही है । 
उदाहरणाथे चच्चे बड़ों की नकल करने में मिट्टी आदि की रोटियोँ 
बनाते हूँ किन्तु यदि उनको छोटे-छोटे वर्तेनों व साधनों से छोदी 
छोटी आटे ह्वी की सेदी बनाने को दी जाय तो उनको बहुत दही 
आनन्द व सन्‍्तोष प्राप्त होता है। अतः इस अवस्था के बच्चों के 
लिय्रे काम में आने वाले छोटे-छोटे सामान की व्यवस्था होनी 
भचाहिये। उदाहरणाथ छोटे-छोटे काडू; डलियों, वाल्टियों, कटोरियों, 
गिलास, ठेले आदि । लेखक ने स्वयं ने अन्लुभव किया दे कि बच्चे 
कित्तनी रुचि से काम करते ६ ओर खेल ही खेल में कितना 


( स्मरे ) 


उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । स्वयं सेचा भ्राम के अनुभव के 
आधार पर कहा जा सकता है कि इस अवस्था के बच्चे भी जो 
प्राय: सव हीं परिवारों मे दूसरों के ही आश्रित रहते है और माने 
भी जाते हैं किस प्रकार उस बड़े परिवार के अंग बने हुये वड़ों की 
भांति अपने योग्य काम लेकर सामाजिक व्यवस्था में केंसा अच्छा 
हाथ चँटाते हैं । उदाहरणाथ वरतन साफ करते समय अपने बर्तेन 
व दूसरे छोटे-छोटे चतेन साफ करनी, अनाज साफ के ना, परोसने 
में नमक व घी या तेल सफाई से परोसना, भाजी काटने मे भाजी 
साफ करना एक स्थान से दूसरे स्थान को इकट्ठा करके लाना व ले 
जाना, सामान को यथा स्थान लगा देना व काम के पद्चात्‌ उठा 
जेना, चटाईयाँ चिछाना व उठाना | पंक्तिवद्ध होकर एक दूसरे के 
बाद काम करना, व्यवस्था मे स्वभाविक अनुशासन रखना | 

इन सब कामों को करने में चच्चे इतनी कुशलता का परिचय 
देते है जितनी कुशलता व उत्तरदायित्व का कसी-क्ी बड़ों भे भी 
अभाव पाया जाता दै। यह सब बच्चों के लिये खेल ही है । ठात्पये 
यह है कि वच्चों के कार्म॑ की योजना भी ऐसी ही र्भ्ाविक 
होना चाहिये जिसमें वह खेल का सा ही आनन्द ले सकें। इस 
अवस्था के काम की योजना में ऐसी दी नेमित्तिक जीवन 
की क्रियाओं का समावेश होना चाहिये । 

बच्चों के खेल के पहल पर विचार करने के पश्चात अब प्रश्न 
आता है खेल के साधनों का। आजकल प्रातः वाल मन्दिरों में 
सैडम सान्ठेसरी द्वारा निमित इन्द्रियों फी तालीम के सावनों का 
उपयोग किया जाता है। हम साता मान्तेसयी के उपकारों को भी 
नहीं भुला सकते दें जिन्‍्दोंने चाल जीवन को कई प्रकार से अच्यचन 
किया है और उसकी शिक्षा के सावन जुटाने में योजना उनाई है । 
हम उनका पूरा सम्सान करते हैं। किन्तु हम यह भी नहीं भुला 
सकते हैँ कि बच्चा होता है आत्माराम | वह स्व ही अपने दिकास 
के लिये अपनी सुजन शक्ति से अपने खेल और खेल के साधन 


( दंड ) 


तैच्यार करता हैं व इकट्ठा करता है। वच्चों द्वारा इकट्टी की गई 
चीजों को देखा जाय तो यद्यपि वढ़ों के त्रिचार से ये सब बृथा व 
मनिकम्मी हों तो भी हैँ थे उनके विकास के सच्चे साधन। इन्हीं 
अनमोल साधनों से वह» अपने आनन्द की दुनियाँ बनाता है। 
जैसे-जैसे उसका विकास होंता जाता हू वह स्वय ही पूर्व के साथनों 
को छोड़ता हुआ नर्वे-तयें साधनों की खोज में लग जाता दे । इस 
अकार उसकी तालींम नई ही नहीं वरन्‌ नित्य नई वनी रहती है । 
इस प्रकार के इन्द्रिय विकास के साधनों के निर्माण में हमे वैज्ञानिकों 
के अ्रयोगों से अवश्य ही लाभ उठाना है; किन्तु हसको हमारी 
देहाती स्थिति और वहाँ के सहज प्राप्त साधनों की ओर भी पूरा 
ध्यान रखना पड़ेगा अन्यथा ऋत्रिम साथनों से बच्चे सच्चे आनन्द 
का अनुभव नहीं कर सकेंगे । 
बच्चों की तालीम में कद्टानियों और असिनय भी अच्छे साधन 
हूं। इन्हीं के द्वारा बच्चों को भाषा का ज्ञान होता ढ। और 
सामाजिक शिक्षा का श्री गणेश होता है । साहित्य रस का पहिला 
स्वाद वच्चे इन्हीं कद्दानियों से चखते हूँ । बड़ों के अनुकरण करने 
की स्रभाविक प्रवृत्ति का उपयोग असिनय में किया जा सकता है | 
इसी प्रकार संगीत ओर चृत्य भी वच्चों के विकास के साधन हैं। 
देहातों में भी आ्राम्य गीत, आमीण कला, लोक संगीत, लोक नृत्य 
ओर वहाँ के प्राकृतिक वातावरण सें हमें सच्ची कला और साहित्य 
का वृहदद भण्डार मिल्त सकता है| वच्चों को इनके अनुकरण की 
स्वभाविक शवृत्ति होती दे । 
तात्पर्य दे कि वच्चों के मदरसे स्वभाविक रूप से क्रियाशील 
दी होंगे, क्योंकि छुछ न कुछ करते रहना द्वल्‍ी वच्चों का काम ६ | 
चह क्रियाशीलता द्वी उनकी शिक्षा का साधन 8६ | इस क्रियाशीलता 
की योजना में इन चार बातों का ध्यान रखना चाहिये। 
(१ ) चच्चों को अपना काम चुन लेने की आज़ादी बच्चों को 
“मिलना चाहिये | इसलिये चह आवश्यक दे कि चहुत ही सोच समझ 


( रेपशः ) 


कर सावधानी के साथ उनका वातावरण निर्मोण कर बच्चों को 
उसमें छोड़ देना चाहिये जिससे वे अपनी रुचि के अनुसार काम 
चुन लें । साधन जुटाने में यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये कि 
उनका उपयोग वच्चे- कर सकें। उपयोग में आने वाली चीजें वः 
साधन वालकों की शक्ति के अनुसार द्वी हों । बड़ों को अपनी 
रुचि के अनुसार काम करने का दवाव बच्चों पर नहीं डालना 
चाहिये । 

(२) बच्चों को अपने प्रयत्न से ही अपने चुने हुये काम को 
पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। शिक्षक एक दशक फी 
भांति उसके पास अवश्य रहे व उल्लकन के समय सहायता की सांग 
होने पर ही सहायता दिया जाना उचित होगा | काम जल्दी कराने 
की उत्सुकता में, अपनी ओर से ही बिना बच्चों की ओर से सहा- 
यता की मांग किये हुये ही, सिखाना बच्चों के आनन्द को नष्ट कर 
देना है । उनको अपने कारये की पूर्ति के साधन स्वयं खोजने दिया 
जाय । 

(३) बच्चों को स्वयं ही सोचने दिया जाय । उनके नन्‍्हें-नन्‍्हें 
दिमायों पर हमको हमारी सूक और हमारा निर्णय थोपना या 
लादना नहीं है। बच्चों के सोचने की उनकी खुद की एक रीति 
होती है। जितना वोक उनका मस्तिष्क उठा सकता है उतनी दी 
उनकी सूझ होती है। इसलिये परिणाम पर पहुचने देने में हमें 
उनकी ही रीति से काम लेना ठीक है । ४ 

(४ ) चच्चे में कार्य की रच्॑ रफूर्ति हो। काम बच्चे पर लादा 
न जाय | लादे हुये फाम में से खेल की भावना चली जाती दे। 
घच्चे को जब काम करने की आन्तरिक भेरणा दो तव दी उसे 
काम फरने को दिया जाय। इस आन्तरिक प्रेरणा फो यथा समय 
जागृत करना एक कुशल शिक्षक का कार्य है | 

पूषे चुनियादी तालीम की अवधि जन्म से सात चर्ष तक फी 
अवस्था है किन्तु जहां तक शिक्षण संत्याओं का सम्बन्ध है यह 


६: प८क 2) 


अचधि बच्चे के पैरों चलने से यानी २ वर्ष से ७ चर्ष तक यानी पांच 
साल रहती है । इस अवधि के कहीं-कट्दीं दो भाग किये गये हैं । 
(१) पहिला भाग चार वर्ष की अवस्था तक रहता है । इस समय 
में चच्चे का शारीरिक विकास, उसका .भोजन, उसके सोने जागने 
का डचित समय और उसके खेल कूद का अबन्ध ही विचार का 
अधान विपय है । (२) दूसरे भाग में सानसिक विकास, आदतें 
चनना, सामाजिक अच्छाइयों का समावेश होता दे । 

इसो के अनुसार इंग्लिस्तान की एक सलाह कार समिति ने इन 
चच्चों, के स्कूलों के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त नियत किये हूँ:-- 


(१) छोटे बच्चों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 
इनका चातावरण स्वास्थ्य श्रद हो ओर उसमें ताजी हवा, सूर्य की 
रोशनी, घूप और जगह की काफ़ी गुजायश का ख्याल रखा जाय । 

(२) उनको स्वास्थ्य अद, आनन्द वर्धक ओर संयमित जीवन 
के सामान मिले और डाक्टरी मेद॒द का भी प्रवन्ध हो । 

(३ ) बच्चों में अच्छी आदतें और तरीके पैदा करने का प्रयत्न 
किया जाय । 

(४ ) बच्चों को रुचि पूर्ण कार्य करने के, साधन उपलब्ध हों और 
कल्पना शक्ति के विकास का अवसर दिया जाय ; ; 

(४ ) बच्चों को आपस में मिल जुलकर काम करने, रहने और 
सामाजिक जीवन घिताने का अवसर दिया जाय | * 

(६ ) बच्चों का घर के जीवन से संम्वन्ध रखा जाय | > 

'इसी से मिलते-जुलते सिद्धान्त शिक्षा शात्री मि० बुड और एवड 
ने अपनी रिपोर्ट में दिये हं। उन्होंने लिखा ह कि इस अवस्था में 
चच्चों को तालीम से ज्यादा अनुभव की आवश्यकता ६ | इस समय 
की तालीम के कार्य क्रम में उनके अनुसार शारीरिक विकास, अच्छी 
आदतों का पेदा करना ओर रुचि पूर्ण क्रियाओं द्वारा अनुभव श्राप्त 
ऋरना ही उसका ध्येच दे। उदाहरणाथ इन क्रियाओं का समावेश 
अस्तावित किया गया ६ (१ ) खेल कूद, कसरत ( २ ) गाना ( ३ ) 
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असिनय (४ ) नाच (५ ) फूल पौदे क्गाना (5) जानवर व-पत्चों 
पालना (७ ) चित्रकत्ला (८) चीजे चनाने मे सजनात्मक शक्ति का 
उपयोग । 

संक्षिप्त में बच्चों की तालीम के कुछ सिद्धान्त सबे मान्य होः 
गये हैं:-- 

(१) बच्चों मे सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ काम फरने' 
की आदत पढ़ जाय । उनमें यह चात जागृत हो जाय कि दुनिया' 
का कास एक दूसरे की सहायता के विना नहीं चलता हू । 

( * ) बच्चों की तालीम उनकी स्वभाविक अभिरुचि भ्योर प्रवू- 
सियों के अनुकूल होना चाहिये । वच्चों की क्रिया शीलता-खेल कूद, 
अभिनय आदि तालीस की एक अच्छी व स्रभाविक्त रीति है । 

(३) जीवन सें काम मे आने वाली उपयोगी क्रिकाओं का 
आरम्भ उनके वचपन की क्रियाओं से ही व्यवस्थित कर दिया जाय 
जिससे उनके ज्ञान की इमारत उनके स्वयं के जीवन की हृढ नींव की 
आधार शिल्ा पर वन सके । 

आज के वच्चों की शिक्षा में प्रेम रखने वाले शिक्षा शात्रीयों 
सथा कुशल अनुभवी अध्यापकों का कतेव्य है कि बच्चों फी उस 
अवस्था की रुचि, आवश्यकता और वातावरण के अनुकूल साथमनें में 
डेर फेर करके अपने देश की परिम्धिति के अनुसार इन चाल: 
सन्दिरों की शिक्षा योजना वनाने में योग दे | 


पद 
उत्तर बुनियादी तालीम 


पूर्व चुनियादी ताल्लीम जैसे बुनियादी तालीम के पूर्व. की शिक्षा 
योजना है उसो भाँति उत्तर बुनियादी तालीम बुनियादी तालीम के 
बाद की शिक्षा योजना दै। राष्ट्रीय धुनियादी शिक्षा की योजना में 
७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों के लिए उद्योग द्वारा शिक्षा देकर 
बच्चों की शक्तियों का विकास और चरित्र गठन करना उसका 
घ्येय था। काम के द्वारा बालकों में रुचि पैदा करना, उनकी 
जिज्ञासा बृत्ति को जगाना, उनकी निरीक्षण शक्ति को पुष्ठ करना 
आऔर उनकी सारी अक्तियों फो नैसर्गिक रूप से चढ़ने का अचसर 
देकर उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्त का विकास करना ही उसका कारये- 
क्रम था । इसके पश्चात यह प्रश्त स्वभाविक ही ६ कि इस शिक्षा की 
समाप्ति के पश्चात की शिक्षा की योजना क्या होगी ९ 

सात साल की इस छुनियादी ठालीम की योजना में सिद्धान्त 
रखा गया है कि वच्चों को जो कुछ सिखाया जाय वह किसी न 
किसी उत्पादक काम ही के द्वारा उसके सामाजिक व प्राकृतिक प्रति- 
'चेश को केन्द्र वनाकर द्वी सिखाया जाय। यदि प्राकृतिक रूप से 
पशिक्षा का क्रम जारी रहना है तो इस सिद्धान्त को उत्तर बुनियादी 
शिक्षा योजना में भी वह्दी मान देना होगा। विशेष ध्यान इस वात 
का रखा ज्ञायग कि विद्यार्थी अब जिस उत्पादक काम का अपने 
सलिए चुनाव ऋरेया डसका सम्बन्ध विद्यार्थी के भावी जीव्रन के 
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व्यवसाय से होना चाहिए। इसमें उस समाज की आवश्यकताओं 
का भी विचार करना आवश्यक होगा जिससें वह रहता है क्योंकि 
व्यवसाय चुनते समय समाज की आवश्यकता का विचार अयथे शास्त्र 


का नियम है । उत्तर चुनियादी तालीम में घुनियादी तालीम के अनु- 


सार चरित्र गठन और व्यक्तित्व के विकास का ध्येय रखा जाना तो 
आवश्यक है ही, साथ ही साथ व्याचद्दारिक योग्यता को घढ़ाना 
ओर भी अधिक आवश्यक है जिससे व्यक्ति की दृष्ठि और समाज 
की दृष्टि से दोनों को ही उपयोंगी सिद्ध हो सके। इसलिए उत्पादक 
काम के द्वारा शिक्षा देने का सिद्धान्त उत्तर चुनियादी शिक्षा योजना 
में सी स्थिर ही रखना पड़ेगा। 


पाव्यक्रम में अवश्य ही हेर-फेर करना पड़ेगा । आजकल विश्व- 
विद्यालयों की शिक्षा में साहित्यिक और वोद्धिक विपयों की जो 
प्रधानता है उनमें हेर-फेर करके सन्ठुलन करना होगा जिससे सभी 
शक्तियों फा सम्पूर्ण विकास हो। काम के जरिए तालीम देने से 
वौद्धिक विकास और साहित्यिक ज्ञान का मान कम नहीं होगा वरन्‌ 
चढ़ डी जायगा, क्‍योंकि जो ज्ञान प्राप्त होगा बह जीवन की वास्त- 
विक क्रियाओं और प्रत्यक्ष अजुभव के आधार पर होगा आज फी 
इस अचस्था के विद्यार्थी जेसी केवल वोद्धिक उन्नति करके निकल 
कर व्यावहारिक जीचन में असफल ओर निराश रहते हई वह परि- 
स्थिति इस उत्तर घुनियादी से निकले हुए विद्यार्थी की नहीं हो 
सकेगी | वह किसी ल किसी व्यवसाय या उद्योग में स्वावलन्धी 
होकर लग जायगा और समाज का एक उत्पादक अंग बन जायगा। 

उत्तर बुनियादी शिक्षा योजना पर बुनियादी शिक्षा योजना से 
भिन्न रीति से ही विचार करना दोगा। बुनियादी शिक्ता योजना 
सस्पूर्ण राष्ट्र को ही सुशिक्षित चनाने की अनिवाये योजना है। 
अधिकांश चालक तो घुनियादी शिक्षा के पश्चात दी अपने-अपने 
उद्योग में लग जायंगे। लगभग-२०% ऐसे होंगे जो और नागे की 
तालीम का ज्ञाभ उठाना चाहेंगे । इसमें से भी वहुत कम ऐसे होंगे 
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इससे भी आगे की तालीम का फायदा उठावें। इसलिए इन: 
4१. 4 जी हिए 
विद्यार्थियों को आगे कीं तालीम की व्यवस्था होना चाहिए | 


बुनियादी शिक्षा के पत्थात ही शिक्षा का काम समाप्र करने 
वालों को छुछ ऐसे विद्यालय अवश्य ही उपयोगी होंगे जिनमें ऐसे 
उद्योग धन्धों की शिक्षा दी जाती हो जिनको कि विद्यार्थी अपनी 
जीवन-बृत्ति का साधन वनावें | इससे उनमें अपने व्यवसाय के लिए 
अधिक कुशलता आप्त हो सकेगी । 


आगे की तालीम लेने वाले , विद्यार्थियों को उनकी मनोदृत्ति के 
अनुसार ऐसे उद्योगों के विस्तृत ज्ञान का अ्रवन्ध किया“जाना उचित 
होगा लिनके द्वारा वे अपनी जीविका “कमा सके ओर समाज की 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। उनमें से मुख्य धन्वे ये' 
होंगे - 

(१) खेती-वांगवानी (२), चिकित्सा (3) इन्मीनियरिंग 
(४ ) यन्त्रशात्र (४ ) व्यापार (६ ) कल्ला व्यवसाय , ( ७) चिजली 
का काम (८) शिक्षण कार्य (६ ) अख़बार निकालना (१० ) 
छपाई व प्रेस व्यवस्था ( ११) ललित कल्ाएँ (१२) गृंइचिज्नान: 
( १३ ) धातु चिज्ञान ( १५ ) उद्योग धनन्‍्चे आदि । 


इन कामों के सिखाने की भी सब से उत्तम रीति वह ही हू कि 
जो कुछ भी सिखात्रा जाय ग्रत्यक्ष काम द्वी के द्वारा सिखाया जाय | 
जो कुछ भी विषय ज्ञान दिया जाय, वह भी उन्हीं कामों के सिल- 
सिले में जहाँ-जहों जरूरत पैदा हो, दिया जाय | प्रत्येक विभाग के 
विशेषज्ञ को सावधानी से ऐसा पाव्यक्रम तैयार करना होगा किः 
जिसमें आवश्यक सब ही चार्तेआ जायेँ। उदाहरणाथें खेती 
सिखानें में गशित, रसायन-शाल्थ, पदार्थ-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, - 
जन्तु-शालत्र ओर भूगोल आदि विषय सिखाना ही होंगे। भाषा, . 
इतिहास, समाजशास्र, अथशात्र तो सव काअंग दें द्वी। यदि 
व्रिचार पूर्ण दृष्टि से देखा जाय तो काम के द्वारा शिक्षा योजना: 
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चनाने में आधुनिक पाठ्यक्रम के सब ही,विपयों का अच्छा समावेश 
ह्वी जाता है और ज्ञान में व्यावह्ारिकता भी आ जाती हैं । 

उत्तर घुनियादी तालीम के भिन्न-भिन्न विभागों को पढ़ाई के लिए 
जितने विपय सिखाने होंगे नीचे दिये जाते हैँ--- 

(१) मात भापा (२) गरित ( ३) सामान्य छझित्तान (४) 

यन्त्रशात्र (५ ) अर्थशात्र ( ६ ै) कला (७) समाजशास्ध (८) शिन्ता 

शासत्र (६ ) ग्रहचिज्ञान ( १० ) सॉगीत आदि । 

उत्तर बुनियादी ताल्लीम का ध्येय होगा एक शिक्षित कार्यकर्ता 
चनाना | बह सिफे एक कारीगर ही नहीं होगा चल्कि उसमे आस- 
पास के वातावरण को चुद्धि पूतचेंक समभने की योग्यता होगी। 
'उसकी भावना उदार होगी | चह अपनी जिम्मेवारियों ओर कर्तव्य 
के बारे में सजग रहेगा, जीवन के भ्रश्नों के वारे भे उसकी अन्त 
ऋहाप्टि रहेगी । समाज के विपय में समतुल दृष्टि होगी जिसमे संकी- 
शंता की गुजायश नहीं होगी । शरीर मन और आत्मा का सुसम- 
झ़स विकास होगा। वह कुशल व्यावद्दारिक भी होगा ओर 
आदरशेवाकी भी । 

उत्तर बुनियादी ताज़्ीम की योजना अपने आप मे सम्पूर्ण होना 
चाहिए जिश्षसे इसके पग्चात ही विद्यार्थी तुरन्त जीवन में प्रवेश कर 
सके । उसको अपना ज्ञान आगे वढ़ाने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
न हो | पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार अलग-अलग अर्धि निश्चित 
की जायगी । उत्तर बुनियादी तालीम चहुमुखी होगी जिसमे राष्ट्र 
की भिन्न-सिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा ध्यान रखा जायगा । 

आम अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा का केन्द्र होगा। एक 
शिक्षा केन्द्र दूसरे शिक्षा केन्द्र का पारत्परिक सहयोगी सहायक 
होगा । इस प्रकार के सिन्न-सिन्न प्रामीण शिक्षा केन्द्र एक भामीण 
विश्व विद्यालय का रूप घारण कर लेंगे । 

सेवापाम में उत्तर घुनियादीं का केन्द्र चल रह्या है जिसमें पशु- 


की ० 


पालन, खेती वागवानी, घुनाई आदि विपयां के द्वारा विद्यार्थियों फो 





( रध्र ) 


भद्दा विद्यालय की श्रे णी की शिक्षा योजना की व्यवस्था की जा रहीं 
है । विद्यार्थी चरित्रवान, 'कर्मठ, कार्यकुशल, स्वस्थ, “समाजसेवी, 
कतेठ्य परायण कारयकतों वन रहे हैँ। उनके जीवन कीं सरलता, 
सरसता और सादगी दशेनीय है, क्‍या ऐसे भावी नागरिकों से 
अहिंसात्मक और न्याय पूर्ण समाज की स्थापना में कोई सन्देह दे ? 
आवश्यकता है अधिक से अधिक लगन के साथ काय करने वाले 
कार्यकर्ताओं की एक विशाल राष्ट्र की आवश्यकताओं की दृष्टि से 
कितने केन्द्रों की आवश्यकता दे यह शिक्षा क्षेत्र में काये करने वालों 
तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना में योग देने वालों के विचाराधीन दै। 
प्रयोगों को दूर से देखने -मात्र से काम-नहीं चल सकता जब तक 
कि कुशल कार्यकर्ताओं का क्रियात्मक सहयोग न हो । 


मुद्रक--कपूरचन्द जैन, महावीर प्रेस, किनारी वाजार, आगरा | 


